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प्रकाशिका -- 


श्रीमती विमला देवी 


भरोप्राइटर, मास्टर संस्कत प्रकाशन भवन, 


सी. के. १५।५२ सुड्या, वाराएसी-१ 


प्रकाशन तिथि : 

वामन द्वादशी, संवत्‌ २०२४ 
१५ सितम्बर १६६७ ई० 
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मुद्रकः-- 
श्री प्रेस, 


कार्तवीयपुर ( कतुवापुरा ) 
वाराणसी-१ 























अप्रत्यक्षाणि शाघ्राणि विवादस्तेषु केवलम्‌ । 
प्रत्यकं ज्योतिषं शाखं चन्द्राऽ्को यत्र साक्षिणौ ॥ 


ललाटपद्धे लिखिता विधात्रा षष्ठोदिने याऽक्षरमालिका च । 
तां जन्मपत्री प्रकटीकरोति दीपो यथा वस्तु घनान्धकारे ॥ 


बडे हषं की बात है कि हमारी लिखी हुई इस जन्मपत्रव्यवस्था 
नामक पुस्तक का प्रस्तुत संस्करण इतने अल्प समयमे हो रहा है । 
जन्मकुण्डली -सम्बन्धी सभी बातों को जानने के ल्ियि यह्‌ पुस्तक कशी 
ठ इसका अनुमान इसके संस्करण मात्रसे ही हो सकता है । विगत 
संस्करण मे जो वातं दूट गई थीं उनका भी इसमे समावेश कर दिया 
गया है । जन-साधारण की शिक्षा का ध्यान रखते हये इस पुस्तिका 
को सरलतम बनाने का पूणं प्रयास किया गया है । यदि इस घु 
पुस्तिका से छात्रों का कुदं भी उपकार हृ तो मँ अपने परिश्रम को 
सफल समञ्ंगा । 

विशेष-- यदि इसमें प्रमादवड दृष्टिदोष वा मुद्रण के दोष से कुछ 
मी वुटियां या अशयां रह गई हों, वे जिन महानुभावो के दृष्टिगोचर 
हो, वे कृपया मूज्ञे सुचित करे तो मैँ अभरिम आद्रृत्ति में उसे पूति कर 
उनका चिर कृतज्ञ बनुंगा । इत्यलम्‌ । 


स्खलन गच्छतः काऽपि भवत्येवं प्रमादतः । 
हसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सजनाः ॥ इति शम्‌ ॥ 


विद्वजनाऽनुचर-- 
बद्रीनारायण त्रिपाठी, 
बरहनी, वाराणसी । 
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|| श्रीः ॥ 


<थ जन्सर्वक्रल्ककस्था 


[ भाषाटीकासहित ] 


-- अथ मद्कलाचरणम्‌ -- 
गजास्यं बुद्धिदातारं भक्तानामभयङ्करम्‌ । 
सवंसिदधिप्रदं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुम्‌ ॥ १॥ 
ररदिन्द्निभां कान्तिमात्मज्योतिप्रकारिनीम्‌ । 


अभयां वरदां नित्यां प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥२॥ 

आचार्य्य रापरधारीं सकलगुणनिधिं ज्योतिषे सुप्रवीणम्‌ 

ख्यातं वे मारुवीये बुधजनसदसि प्राप्तकीतिं वरिष्ठम्‌ । 

रिष्योऽहं तं प्रणस्य तदभिमतमनो मच्छरण्यं प्रसन्नम्‌ 

कुवं तां सारभुतां शिद्युजनमुखदां जन्मपवनव्यवस्थाभू्‌ ॥ ३ ॥ 

[ इष्टका बनाने की रीति | 

१-- सूर्योदय से १२ बजे दिनके भीतरका जन्मदहो तो जन्म 
समय श्रौर सू्योदियकाल का अन्तर कर, शेष को ढाई गुना करने से 
इष्टकाल होता है । 

जेसे- कल्पना किया कि सं १९९७ मार्गशीषंशुक्छ पौणमा रानि- 
वार को दिन मे १० बजकर ४५ मिनट पर किसी का जनम इआ तथा 
पच्ाद्ध में सूर्योदय ६ बजकर ४७ मिनट पर है । इसङ्ए नियम १ के 
अनुसार अन्तर करने से २३ घ० ५८ मि० हआ, फिर ढाई गुना करने 
से ९।५५ यह्‌ घटचात्मक इष्टकाल हुआ । 

२- यदि १२ वजे दिन से सूर्यास्त के अन्दर का जन्म हो तो जन्म 
समय तथा सूर्यास्तकाल का अन्तर कर, शेष को ढाई गुना कर दिनमान 
मे घटाने से इष्टकाल होता है । 











२ जन्मपत्रन्यवस्या-- 


उदाहरण-मार्गशीषंशुक्ल १५ रानिवार को ही यदि २ बजकर 
२५ मिनट पर जन्म है तो सूर्यास्त ५ वजकर १३ मिनटमे जन्म समय 
घटाया चेष घं० २मि०४८का ढाई गुना कियातो ७ दण्ड ० पल 
हआ । इसको दिनमान २६ दण्ड ६ पर में से घटाया तो १€ दण्ड ६ 
परु यह्‌ नियम दो के अनुसार इष्टकां हंजा । 

३-यदि सूर्यास्त से १२ बजे रात्रिके अन्दर का जन्म हौ तो जन्म 
समय तथा सूर्यास्तकाल का अन्तर करदेष को ढाई गुना करःदिनमान 
मे जोडने से इष्रकाल होता हे । 

जेसे- पूर्वं उदाहरण के ही दिन रात्रि में ११ वजकर ४७ मिनट 
पर किसी का जन्म है, इसमें से सूर्यास्त समय ५ बजकर १३ मिनट 
घटाने से ६ घण्टा ३४ सिनट हआ । ढाई गुना करने से १६।२५ 
हुआ । दिनमान २६ दण्ड ६ पलमें जोडा तो ४२ दण्ड ३१ पले 
इष्टुका हआ । 

४- यदि १२ वजे रात्रि के बाद सूर्योदय के अन्दर का जन्म हो 
तो जन्म समय तथा सूर्योदय समय का अन्तर कर, शेष को ढाङ्गुना 
कर, ६० दण्ड में घटाने से, इष्टका होता हे । 

उदाहरण- कल्पना किया कि पूर्वोदाहरणस्थित पौणमा शनिवार 
कोही रात्रि में ४ बजकर १५ मिनट पर जन्म हा तो नियम ४ कं 
अनुसार सूर्योदय ६ घण्टा ४७ मिनट में से ४ घण्टा १५ मिनट घटाने 
से २ घण्टा १२ मिनट यह शेष हआ । इसको ढार्ईगुना करने से ६ दण्ड 
२० पल हुआ । इसको ६० दण्ड में घटाने से ५२ दण्ड ४० पर यह्‌ 
इष्टकार हुआ । 

[ अथ छायातो इष्टकालनज्ञानम्‌ ] 
ूर्णीऽपृणंदिनान्तरेण गुणितं स्वाद्‌ वासराधं गणः । 
सद्योऽहं परमे दिने विरहितं मध्याह्वपादा भवेत्‌ ॥ 
तत्पादान्‌ स्वपदे विशोध्य बरहीनाहान्तरेणान्वितम्‌ | 
छेदा भाजितराशिख्ब्धमतरु नाडयो विनाल्यः कमात्‌ १॥ 
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भाषाटीकासहिता । ३ 
यथा 
( परम दिन-परमक्षयदिन ) + दिनाधं 
पा-छा-(परमदिन-इष्टदिन) + (परमदिन-परमक्षयदिन) = इष्टवटचः 


इ ०दिऽपा० छा ० -- (३२।४०-इष्टदिन) + (३२।४०-२७।३०) इष्टी 
| अथ यातर्ष-सवंक्षयेार्ञानिम्‌ | 

गतक्षनाडी खरसेषु शद्धा घर्योदयादिष्टषरीषु युक्ता । 

मयातशज्ञा भवतीह तस्य निनजक्षनाडीसदहितो मभोगः ॥१॥। 

हि० टी०--गत नक्षत्र घटी पल को ६० घटी मे घटाकर रेष में 
सुयदियादिष्टवटी पल जोडने से भयात होता है ओर उस पूर्वोक्तं गत 
दोष में जन्मनक्षत्र के घटी परु को जोडने से भभोग होता हे । 

उदाहरण-- नियम के अनुसार इष्टका &।५५ गत नक्षत तिका 

११।५ उसको ६०में घटाने से शेष ४८।५५ बचा, इसमें थ 

९।५५ जोड़ने से ५८।५० यह भयात हुजा ओर ४८।५१५मे ही रोहिणी 
का मान १५।२६ जोडने से ६४।२१ यह भभोग हआ । 

विदेष--भभोग मे चार का भाग देने से रुब्ध घटी पर तुल्य एकं 
चरण का मान होगा । जेसे-६४।२१ मे ४ का भाग देने से १६।५।१५ 
यह एक चरण का मान हृश्रा । यहां भयात ५८।५० है इसलिये रोहिणी 
के चतुथं चरण में जन्म हुआ ॥ १॥ 

| घनणचाकनयोज्ञनिम्‌ | 
पक्तिः स्वेष्टाद्धवेदग्रे पड्कत्यामि्टं विशोधयेत्‌ । 
तच्चारनमरणं ज्ञेयं व्यत्यस्ताद्‌ व्यत्ययं तथा ॥२॥ 

हिन्दी टीका -यदि अपने इष्टसमय से पक्ति आगे हो तो पंक्ति मे 

इष्टका वटाने से शेष तुल्य ऋण चालन होता है ओर यदि पंक्ति से 


य 
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[क = = = 2 रे. 


. ~~ --- -- ~ 





न 9 





ट जत्मपन्रव्यतस्था-- 


इष्टकाल ही अगे हो तो इसका उरुटा रथात्‌ इष्टकाल में से ही पंक्ति 
घटाने से रोष तुल्य धन चालनं होता है ॥ २॥ 

उदाहरण-- इष्टका सं ० १९९७ मागंशीषं शुक्छ १५ शनिवार को 
९।५५ है ओर पंक्ति पौष कृष्ण ६ शुक्रवार की ४४।२६ ह । इसक्ए 
शुक्रवार की दिन।दि पंक्ति ६।४४।२६ इसमें दिनादि इष्टकाल ७।९।५५ 
घटाने से रेष दिनादिक ६।३४।३१ यह ऋण चालन हा भौर इसी 
इष्टकाल मे ते पंक्ति मागंशीषं शुक्ल चतुदशी शुक्रवार कौ दिनादि 
६।८४।५० चटाने से देष दिनादि ०।२५।५ यह्‌ धन चारन हुंआ। ।२॥ 

[ ग्रहस्पष्टौकरणम्‌ | 


गतेष्यदिवसाद्येन गतितिष्नी खपडहता । 
रन्धर्मशादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो मवेदूग्रहः ॥३॥ 
हिन्दी टीका- जिस ग्रह को स्पष्ट करना हो उसकी तात्कालिकी 


गति से ऋण अथव। धन चाठन को गोमूत्रिका रीतिसेगुणनेसे जो. 


अंशादि हो उसको धन वा ऋण चारन के अनुसार प्चाङ्खं स्थित 
ग्रह॒ मे जोडने वा घटाने से स्पष्ट ग्रह॒ होता है ॥ ३॥ 

विशेषः- जो ग्रह वक्री हो तथा राह ओर केतु के लिए स्व॑दा धन 
ओर ऋण चारन में क्रम से आगत अंशादि को प्ाद्घ स्थित रादयादि 
मे घटाने ओर जोडने से स्पष्ट ग्रहं होता है ॥ ३॥ 

उदाहरण -ूर्वागत ऋणचालनम्‌ ६।३४।३१, रविगतिः ६१।२४ 
पाद्धस्थितसुयं राद्यादि ८।५।३४।५२ 

गोमूत्रिका रीति से गुणन करने पर- 

अंशादि ६।४३।४२।१९।२४ यह हज । इसको पक्ति कालिक स्पष्ट 
सूर्य रादयादि ८।५।३४।५२ मे ऋण चारन होने के कारण घटाने से 
रोष ७।२८।५१।८।४०।३६९ यह राश्यादि इष्टकाटीन स्पष्ट सुयं हुआ । 
इसी तरह भौमादि श्रहो' का भी स्पष्टीकरण करना । चन्द्रमा के किए 


विशेष प्रकार से करना । 








भाषाटीकासटहिता । ^ 


[ चन्द्रस्पष्टीकरणम्‌ | 

खषटघ्नं भयात भभोगोद्धृतं तत्खतकष्नधिषण्येषुयुक्तं द्विनिष्नम्‌ ` 
नवाप्तं श॒शीभागप्‌ वस्तु क्तिः खखाश्रा्टवे«1 सभोजेन भक्ता ॥' 
हिन्दी टीका-भयात ओर भभोग को एक जातीय करके भयात में 
६० से गुणाकर भभोगसे भागदेनेसे जो रव्धि आवे उसमे ६० से 
गुणा क्रिये हुये अश्चिनी आदि गत नश्तत्रो को जोड दे, फिर उसमे २ से 
गणा करे, गुणनफर्मे & का भाग दे, जो कन्ध हौ उसीको अंशा समञ्चं । 
दोघ को फिर ६० से गुणा करे ओर नवका भागदे जो लब्ध हौ उसे 
कला जाने । देष को फिर &०्से गुणा करके €सेभागदेजो कन्ध 
हो उसे विकला समये । उपरोक्त अरो मे ३० काभाग देकर राशि 
नाले । अव गति साधन का प्रक।र बताते हुये कहते हँ । ४८०००को 
६० से गुणा करे ओर उसमें भभोग का भागदे। जो ख्ब्धदहौ उसे 

ही चन्द्रमा की कलात्मिका गति समञ्चं । 
उदाहरण- जसे, जन्म के समय रोहिणी का भयात है ५८।५० 
तथा भभोग है ६४1२१ यहाँ पहर भयात ओर भभोग दोनो को ६० 
से गुणा करके पल्ात्मक बनाया तो पलात्मक भयात इअ ३५३० तथा 
भभोग ३८६१ । यहां पलात्मक भयातमे ६०से गणा क्रियातो 
२९११८०० श्राया 1 इसमे पलात्मक भभोग ३८६१ से भागदियातो 
ख्व हृजा ५४।५१।२२। श्रश्चिनी जादि गत नक्षत्र पयन्त कौ संख्याक 
६० से गुणातो १८० हअ । इसको पूवं न्ध ५४।५१।२२ मे जोड़ 
दिया तो २३४ हृए । अव २२३४।५१।२२ को रसे गुणा दयितो 
४६ € ।४२।४४ हुये । इनमे € का भाग दिया तो क्ब्ध अंशादिक हए 
५२।११।२४ । अंश ५२ मे ३०से भाग दिया तो राश्यादि स्पष्ट 

लन्द्रमा हृञा १।२२।११।२४ । 
गतिसाघन का उदाहरण--४८००० को ६० से गणा क्रियातो 
२८८०००० हए । इसमें भमोग से भाग दिया तो ७४५।५५ कलौदि 
चन्द्रमा कौ गति तथा विगति हर । 





ष 











६ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


| अथ पक्भाचरखंण्डानि चाह | 
मेषादिभे सायनमागघ्रयं दिनाधेमा या पलभा भवेस्सा । 
्रष्ठा हता स्युदंशमिथेजङ्गदिग्िशवरार्धानि शुशौद्धतान्त्या ॥ 
हि° टी°--जिस दिन सायन सूर्य मेषादि मे जाते हँ उस दिन की 
मध्याल्लकाक्कि छाया पभा कहलाती है । उसको तीन स्थान मे रख- 
कर पहले स्थान मे १० से, दुसरे स्थानमे ८ से ओर तीरे स्थान में 
१० से गुणा करना । केवर तीसरे स्थान के गुणनफरुमे ३ का भाग 
देने से तीन चरखण्ड होते है । 
उदाहरण कारी मे पलभा अंगुलादि ५।४५ इसको अलग-अलग 
१०।८।१० से गुणा करने से तथा तीसरे स्थान वाके मे ३ से भाग देनं 
से स्वत्पान्तर से पलात्मक चरखण्ड ५७।४६।१९ हुए । 
| चरखण्डवशेन छंकोदयमानतः स्वदेशोदयमानज्ञानम्‌ ] 
लङ्कादया विषटिका गजमानि गोलो, 
दस्राक्िषश्चदहनाः कमगो्रमस्थाः । 
हीनान्विताश्वरदलेः करमगोत्कमस्थे- 
मेषादितो घटत उत्कमतस्तवमे स्यु; ॥ 
हिन्दी टी°--२७८, २९९, ३२३ पल ये क्रम से मेषादि तीन 
रारियो के तथाये ही उत्क्रम से कर्कादि तीन राशियो' के लङ्कोदय होते 
हं । तथा मेषादि तीन रारियो के उदय मेँ क्रमसे पूर्वोक्त चरपलो के 
घटाने से ओर कर्कादि तीन रारियोः के उदय मे उत्क्रम से चरपल 


जोड़ने से स्वदेशोदय होते दै । मेषादि ६ राशियो के उदय उत्रम से 
तुलादि € रारियो के उदय होते हैँ । ^ 


उदाहरण-- काशी की पलभा ५।४५ चरखण्ड ५७।४ ६।१६ 
अतः लङ्कोदय चरखण्ड कादयुदय 
मे. 14 =) 


भाषाटीकासहिता । ७ 


नु. २९€ ` ~ ४६ ˆ= ३५३ ढः 
मि. २२३ - १६९ == ३०४ म, 
कृ, २२ ~= 
सि. २६९ ~ ४६ == २४९ नु, 
क. २७८ ~+ ५७ == २२८ तुः 


[ यथा चोक्तं काद्युदयमानम्‌ । 
ुदस्दसा गुणव्राणदस्ला वेदान्ररामा यमवेदरामाः । 
दाराग्धिरामाः श्ररामरामाः मेषादितो उक्रमतस्तुरचाः ॥ 
एवं स्वदेशीय पकभा पर से चरखण्ड का ज्ञान करके पूर्वोक्त रीति 


से स्वदेडीय स्वोदयमान बनाना चाहिये । 
[ अथ ठम्ोपयुक्तायनांशानयनमाहं | 


'भूलोचैनाधिर हितः स्वदिशंश (१०) हीनः । 
पष्टयुद्रता फरमिताऽयनमागका स्युः ॥ 
हिन्दी टी०- वत्तंमान शाके मे ४२१ घटाना, जो शेष हो उसमे 
उसी का दशमांश घटाकर ६०्से भागदेने से अयनांश अंशादि 
होता हे । | 
उदाहरण--यथा वत्तमान राका १८६२ 
इसमे से ४२१ घटाने से शेष १४४१, इसमे इसी का दशमां 
१४४।६ घटाने से शेष॒ १२९६।५४ इसमे ६० का भाग देने से 
२९।३६।५४ यह अयनांश हा । 
[ अथ रग्नानयनम्‌ | 
तत्काला! सायनः स्वोदयष्ना, मोग्यांशा खच्युदता भोग्यकारः | 
एवं यातांलेभवेद्यातकारो, भोग्यः शोध्योऽभीष्टनाडीपहेभ्यः ॥ 
तदनु जहीहि गृहादयांश शेषं, गगनयुणघ्नमञ्द्रहछनाचम्‌ । 


सहितमजा दिगहैर्चद्पूर्वेभेवति विकछनमदोऽयनांशदहीनमर ॥ 


नः ~+ ----- -- ----- - 


= जन्मपत्रव्यवस्था- 


हिन्दी टी °- तात्कालिक स्पष्टसूरथं मे अयनांडा जोड़कर उसके 
भोग्यांश को सायन सूयं जिस रारि से हो उस राशि के उदय पल से 
गुणाकर ३० से भाग लेने से भोग्यकारु होता है । इसी प्रकार भक्तांश 
पर से भक्त पल होता है । अर्थात्‌ भृक्तांश को स्वोदय से गुणाकर ३० 
का भाग लेने से कुन्धि भक्तं पल होती है। भोग्य पल कों इष्टघटी के 
परु मे घटाकर देष में सायन सर्ग से आगे की रारियेों को उदय पलं 
को जहां तक घटे घटावे, जिस राशि के उदय पल इष्ट घटी के पल में 
घट जाये वह्‌ शुद्ध ओर जिसकै उदय पल नहीं घटे वह अशुद्ध राहि 
समना । शेष को ३० से गुणाकर अद्ध राशि के उदय पल से भाग 
सेर रन्धि अंशादि मेँ अयुद्ध कर पू्गकी मेषादि रारि-संच्या जोड़कर 
उसमं अयनांश घटाने से प्रथम छगन होता है । 

उदाहुरण--इष्ट घटी ९।५५ स्पष्ट सूरय स्वल्पान्तर से ७।८। ५१।९ 
मे अयनांरा २१।३६।५४ जोडने से सायन रवि ८।२०।२८।३ धन कँ 
भक्ताशादि २०।२८।३ इसको ३० अंडा मे घटाने से भोग्या €।३१।५७ 
इसको धन कै स्वदेरोदय ३४२ से 
२५ से भाग देने से रन्धि भोग्य काट पल 


सूर्य धन में है अतः उससे) आगे मकर का स्वोदय र 
९९।४९ इसमे आगे कुम्भ क] उदय नही घटता इसङ्िए ( मकर शुद्ध 
ओौर कुम्भ अशुद्ध संज्ञक हआ ) शेष १८२।१९।४९ को ३० से गुणा 
करने स ५४६९।५४।३० इसमे अशुद्ध कुम्भोदय २५३ से भाग देने से 
ठन्ध अशादि २१।३७।१२ इसमें मेष से मकर तक शुद्ध राशि संख्या 
१० राशि स्थान मे जोडने से १०।२१। २७।१२ इसमे अयनांरा २१।३६। 
४ घटाने से प्रथम छग्नराव्यादि १०।०।०। १५ हआ ॥ 
| जथ भोग्यपलतोऽभीषटपलेऽत्पे टग्नसाधनं रगनारिष्टकालसाधनश्वाह | 
भोग्यतोऽन्पे्टकालात्‌ सरामाहतात्‌ । 


स्वोद्थाप्तांशयुग्भास्करः स्यात्तनुः ॥ 


०४ घटाने से १८२। 


भाषाटाकासह्ता । & 


अकभोग्यस्तनो येक्तकारान्वितो 
युक्तमध्यो द पोऽभीष्टकारो भवेत्‌ ॥ 
हि० टी-सूयं के भोग्यकार से इष्टका अल्प होतो इष्ट घटी 


पठ को ३० से गुणाकर स्वोदय से भाग देने से कव्ध असादि को सूरं 


मे जोडने से ठग्न होता है तथा सूर्य के भोग्य पल मे रग्न के भुक्तं प 
जोडकर उसमें सूर्यं ओर लर्नॐ मध्यस्थ राशियो' के उदय पल जोड़ने 
से इष्टका पलात्मक होता है । 
उदाहरण-यदि इष्टकाल ०।४० पल सूर्य १।५।४३।११५ अयना 

१८।१० सायन सूर्म १।२३।५३।१५ इसके भोग्यांश ६।६।४५ # इसको 
वृष के उदय २५३ से गुणा कर ३० से भाग देने से भोग्यकार ०।५१ 

पल इषुकार ०1४० म नहीं घट सकता है । भोग्य से इष्टकालं अल्प हे, 
इसलिये इष्टकाल परु ४० को ३० से गुणा किया तो १२०० हशः 

इसको (सायन रवि ब्रष में है अतः) बरृषके उदय से भाग लेने से अंशादिं 
४।४.४।२३५ को सूर्य १।५।४३।११५ मे जोडने से १११०।२७।५० ख्ग्न 
हमा 1 छगन से इष्रकार का उदाहरण-- रग्न ३।६।२।३७ मे अयनांश 
जोड़ने से ३।२४।१२।३७ इसके भक्तांश २४।१२।३७ को (सायतन रग्न 
करवा में है अतः) ककं के उदय ३४२ से गुणा करने से ८२७९।५४।५४ 
दसम ३० के भाग लेने से रग्न के भुक्त परु २७६९ तथा सायन सुया 
१।२४।२।४० इसके भोग्यांश ५।४७।२० इसको वृष के उदय २५३ से 
गणा कर १५०६।४५।२० इसमे ३० का भाग देने से भोग्यकार पल 
५० द्समे ग्न के थृक्तपर २७६ जोड़ने से ३२६ हृए इसमे रग्न ओर 
सूयं के मध्यवर्ती मिथुन का उदय ३०४ जोड़ने से ६३० परल इष्टका 
हा । पल मे ६० का भाग देकर घटादि १०।३० ईइष्टकाड हंजा । 
इस इष्काल पर से यदि लग्न बनाया जाय तो वही ३।६।२।२७ स्पष्ट 
लग्न होगा । । 


न 1.1 1 1 ~ ~ क 


# यहा पर इष्टकाल से भोग्यांश् भ्रधिक है । 








९० जन्मपत्रव्यवस्था- 


[ अथ रविग्नमेकराशौ तदेष्टसाघनरीतिमाह | 
यदि तेजुदिननाथावे राशौ तदं शान्तरहत 
उदयः स्यात्‌ खाग्निहृत्‌ सिविष्टकालः । 
इनत उद्य उनश्चेत्‌ स॒शोष्यो चुरात्रा- 
निशि त॒ सरसभाकात्‌ स्यात्तनूरिष्टके 
हि० टी०-यदि छग्न ओर पूर्य दोना एक ही रारिमेदहोतो 
रविरग्नान्तरांा को उसी रारि के स्वोदयसे गुणाकर ३०से भाग 
देने से इष्टकाल होता है । 
विरेष यह है - यदि कग्न के अंश सूयं से अल्प हां तो उक्तं विधि 
से आये हुए इष्टकारको ६० मे घटाने से इष्टकाल होता है। 
जब छग्नानयन मे विशेष कहते ह, यदि रात्रिगत इष्टका ( इष्टका 
मे दिनमान घटाकर शेष ) हो तो सायन सूर्यं मे ६ रादि जोड़कर 
रग्न साधन करने मे लाघव होता है। 
क्रम से उदाह्रण- सायन सूर्य १।२३।५३।१५ तथा सायन रग्न 
१।२८।३७।५० दोनो एक ही रािमें है अतः दोनो के अन्तरां 
४।४४।३१५ को वृष के उदय २५३ से गुणा किया तो १२००।०।३५ 
ढंआ । इसमें ३० का भ।ग दिया तो इष्टका ४० पल हुआ । 
तथा सायन सूयं १।२४।४६।७ ओौर सायन रग्न १।१७।४७।११ है 
तो यहां सूर्य से कग्न अल्प है अतः उक्तं रीति से दोनो के अन्तरांड 
७।१।५६ को वृषके उदय २५३ से गुणा कर ३० से भाग देने से ०।५६ 
प रात्रि शेष रूप इष्टका हभ । इसको ६० घटीमे घटाने से ५९।१ 
घटचादि सूर्योदय से इष्टका हुआ । | 
रात्तिगत घटी से छग्नानयन का उदाहरण-दिनमान ३३।१६ 
सुर्योदय से इष्टवटी ३७।५२ तथा सायन सूर्य १।२६।५३।५५ यहाँ 
दिनमान से अधिक इष्टवटी हे । इसल्यि इष्टवटी ३७।५२ मे दिनमान 
५२।१६ घषटानेसे रात्रिगत इष्वटी ४।३६ सायन सूयं मे राशि जोड़कर 
५।९६।५३।५५ इसका भोग्यांश ३।६।५ इसको व्रश्चिक के उदय २४५ 
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गुणाकर ३० से भाग देने से भोग्यपक ३५ इसको रात्रि गतेष्ट घटी 
॥३६ कै पर २७६ मे वटाने से शेष २४१ इसमे आगे धन का उदय 
४२ नहीं घटता है अतः रेष २४१ को ३० से गुणा किया तो ७२३० 
ए इसमें अशुद्ध घन के उदय ३४२ से भागेन से कुल्व अंश।दि 
।१।८।२५ इई । इसमे शुद्ध रादि बृश्चिक तक की संख्या ८ रालि 
थान में जोड़ने से सायन ग्न ८।२१।८।२५ ह । इसमे अयनांड 
,८।१०।० घटाने से ८।२।५८।२१५ लग्न हु । 

क [अथ प्रकारान्तरेण रुग्नानयनम्‌ | 
यत्घयराश्यंशसमानकोष्टे षटयादिकं स्वेष्टवटीयुतं तत्‌ । 
तत्तुरययटयादि भवेद्धि यत्र तेत्तियंगृरध्वाङ्कमितं हि रमन्‌ ॥ 

हि० टी०-पच्वांगमे जो रग्नसारिणी लिखी रहती है - उसमे 
दि सायन सूर्य ओर निरयण सारिणी रहे तो निरयण सूर्यके राशि 
गौर अंशके सामने जो अङ्कु चघटयच।दि हो उसमें इष्टवटी परुको जोड़ना, 
दि घटी स्थान मे ६० से अधिक हो तो अधिक को छोडकर शेष तुल्य 
ङ्क उस सरिणी मे जहाँ हो उस राशि अंडा को रग्न समञ्चना चाहिये । 
रन्तु यह्‌ प्रकार स्थूल है । 

५ | अथ दङमक्ग्नज्ञानार्थं तदुपकरणभूतं नतमाह - | 
पूव॒ नतं स्यादिनरात्रिखण्डं दिवानिश्चोरिष्टघटी विहोनम्‌ । 


दिवानिशोऽरिष्टषटीषु शदधं चयुरात्रिखण्डं स्वपरं नतं स्यात्‌ ॥ 
हि° टी०--दिनाद्ध' मे यदि दिन का इष्टकाल घटे तो शेष तुल्य 
दिन का पूर्ग नत होता है । ओौर यदि दिनके इष्टकालमेसे ही दिन 
का आधा घट जाय तो शेष तुल्य दिन का परनत होता द । एवं रात्रि 
के आधेमेंसे रात्रिका इष्टकाल घट जाय तो शेष तुल्य रात्रि का पूर्वी 
नत ओर रात्रि के इष्टकालमेसे ही रात्रिका आधा घट जाब तो शेष 
ल्य रात्रि का परनत होता दहै, 
| उदाह्रण-- स कि इष्टकाल &।५५ ट (१८६ दिनमान 
२६।६ है इसलिये दिनार्भ-- १३ ओर ३ अब दिनाद्ध ५२।२ मेसे 








| 
१२ जन्मपत्रव्यवस्था - 


९।५५ इष्टकाल घटाने से ३।८ दिन का पूर्गनत हआ । इसी प्रकार 
रात्रि कै पूर्वापरनत का ज्ञान करना चाहिये । 
| दरामसाधनम्‌ | 
एवं लङ्ञोदये्थक्तं भोग्यं शोध्यं परीडृतात्‌ । 
ू्वपशान्नतादन्यसाणत्तदशमं मवेत्‌ । 
हिऽ टी°--एवं पूर्वलग्नानयनरीति से यदि पूवनत हौ तो सूर्य का 
युक्तांश साधन करना ओौर यदि परनत हो तो सूर्य का भोग्यांश साधन 
करना ओर पूर्नां अथवा परनत जो भी हौ उसको ईष्टकाल मानकर 
उसके पलादि में से यदि पूर्गनत दहो तो भक्तांश आर परनत दहा तां 
मोग्यांश घटाना फिर क्रम से ऋण अथवा घन छग्न की तरह से क्रिया 
करने से दशम लग्न होता है । 
उदाहरण- पूवंनत = ३।८ सायन सूर्य ८।२०।२८।३ यहां पर पूर्व 
नत होने से सायन रवि का भक्तांश =२०।२८।३ इसको धन के लङ्क 
दयमान मे गुणा करने से ६६।११।१०।६ हुआ । इसमें ३० का भाग 
देने से २२०।२२। भुक्तं हज । आगे नियमानुसार नत घटी-पल मे से 
घटाना चाहिये किन्तु नत पक से अधिक होने के कारण नहीं घट रहा 
हे, यथा--( नतपल १८८ -मुक्तपर २२०।२२ ) अतः “शक्त भोग्यं 
सवे्टकालाच्च जुद्धेदि"' त्यादि रीति से इष्ट नतपल १८८ को ३०से गणा 
कार दिया तो ५६४० हुआ । इसमे धन का उदय मान ३२३ से भाग 
देने पर रन्ध १७।२९।३२ अंादि हुभा । इसको स्पष्ट सूर्यं ७।२८। 
५१। ९ में घटाने से शेष ७।११।२१।३७ राद्यादि दशम ग्न हई । 
| स-संघिद्रादशभावानयनम्‌ | 
सपट्मे लग्नवे जाया तुयो ठग्नोनतुयेतः । 
पषटऽशयुक्तचः संधिश्रे पष्ठांशयोजनात्‌ ॥ 
रयः स-सन्धयो भावाः पषठशोनेकषुक्‌ सुखात्‌ । 
गर त्रयः पडेवं ते भाद्धयुक्ताः परेऽपि षट्‌ ॥ 


1 
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हि० टी०- ग्न ओर दशम दोनों मे ६।६ राशि जोड़ने से सप्तम 
वच चतुर्थ भाव हो जाताहै। चतुर्थमेंसे रग्न को घटाकर चेष मे € 


का भाग देने से कन्व अदादि “वष्ठां"' होता है । इसको रग्न मे जोड़ने 


से रग्न की सन्धि होती है। सन्धि में पूनः इसको जोड़ने से द्वितीय 
माव होगा । इसी क्रम से सन्धि सहित चतुर्थभाव पर्यन्त तीनां भावं 
का साधन होगा। इसके बाद षष्ठां्को १ मंसे घटाकर रेष को 
चतुर्थ भाव में जोड़ने से चतुर्थ की सन्धि होगी, पुनः इसी त रहं जोड़ते 
जाने से सप्तम भाव पर्यन्त स-सन्धि तीन भाव र बन जायंगे । इस 
तरह से कग्नादि स-सन्धि ६ भाव हो जा्यँगे । इसमें ६,६ रारि जोड़ने 
से दादश भाव पर्यन्त सन्धि सहित & भाव ओौर बन जाते ्ं। इस 
तरह सन्धि सहित द्वाददा भाव स्पष्टहौोते हं) 

उदाहरण-- रग्न १०।००।१८ सें ६ रारि जोड़ने से ४}०।०।१८ 
सप्तम भाव हृजा ओर दशम ७।११।२१।३७ में £ राशि जोडने से 
१।११।२१।३७ चतुरं भाव हुआ । इसमे से ग्न की घटाने से ३।११। 
२९१।१९ बचा । इसमे ६ का भाग देने से अंशादि ०।९९।५२।२२३।५ ० 
षष्ठां हआ । रग्न मे इसको जोड़ने से १०।१६ 1५२३।५१।१० रग्न की 
सन्धि हई । पुनः षष्ठांश को इसमें जोडनेसे ११।३।४५।२४।२० द्वितीय 
भाव हआ । तीय भाव मे षष्ठां जोडने से ११।२०।४०। ~> \ ३० 
इसकी सन्धि हई । इसमें फिर षष्ठां जोडनेसे ०।७।२४।२०।५ तृतीय 
भाव हुआ । इसमे फिर षष्ठां जोडने से ०।२४।२८।२। ५ तृतीय्‌ कौ 
सन्धि हृ । एवं चतुर्थभाव १।११।२१।३७ हं । फिर षष्टार को १ 
मे से घटां दिया ज्ञेष ०1 १३।६।२६।५० को चतुर्थ भाव ६ जोड़ देने से 
१।२४।२८।३।५० चतुर्भाव की सन्धि हुई । फिर इसमें उसी शेष को 
जोडने से २।७।३४।३ ०1४० पच्वम भाव हुजा । इसी तरह पञ्चम की 
सन्धि २।२०।४०।५७।३० हुई । इसमे उसी रेष को जोड़ने से ३।३। 
४७।२४।२० चखा भाव हआ 1 एवं च्छे भाव की सन्धि २\९६।५३) 
९।९०५ हई | 

इस तरह से सन्धि सहित छः भाव स्पष्ट ही गये । इन्हीं भाव व 
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सन्धियेां मे ६, £ रारियां जोड़ने से सप्तमादि द्रादद्य भाव पर्मन्त 
सन्धि सहित & ओर भाव वन जायंगे । इस तरह स-सन्धि सहित 
१२ भाव स्पष्ट हुए 1 
॥ अथ भावरस्थितग्रहफलानि ] | 
१ अथ रतिफल्म्‌- 
| सवितरि तनुसंस्थे शंशवे व्याधियुक्तो नथनगदसुदुःखी नीचसेवानुरक्तः। 
। न भवति गृहमेधी देवयुक्छतो मनुष्यो भ्रमति विकलमृतिः पृत्रपौत्रेषिहीनः।॥ , 
| धनगतदिननाये पुत्रदारेविहीनः कशतनुरतिदीनो रक्तनेत्रः कुकेशः। । 
भवति च धनयुक्तो खोहताम्रेण सत्यं न भवति गृहमेधी मानवो दुःखभागी ॥ 
सहजभवनसंस्थे भास्करे श्रावृनागः प्रियजनहितकारी पूत्रदाराभियुक्तः। 
भवति च धनयुक्तो धेर्णयुक्तः सहिष्णुविपुल्धनविहारी नागरीप्रीतिकारी ॥ 
विविधजनविहारी बन्धुसंस्थो दिनशो भवति च मृदुवेत्ता गीतवाद्यानुरक्तः । । 
समरदिरसि युद्धे नास्ति भङ्गः कदाचित्प्रचुरधनकठत्री पाथिवःनां प्रियश्च ॥ 
तनयगतदिनेशे शेशवे दुःखभागी न भवति धनभागी यौवने व्याधियुक्तः । 
जनयति सुतमेकं चाऽन्यगेहश्वगूर्चपलमतिविलासी क्रूरकर्मा कुचेताः ॥ 
प्ररिगृहगतभानौ योगशीलो मतिस्थो निजजनहितकारी ज्ञातिवर्भप्रमोदी । 
करशतनुग्रहमेधी चास्मूतिविलासी भवति च रिपुजेता कर्मपूज्यो टाङ्खः ॥ 
युवतिभवनसंस्थे भास्करे ली-विखासी न भवति सुखभागी च लःपापरीलः। 
उदरसमशरीरो नातिदीर्घो न हस्वः कपिलनयनरूपः पिद्खकेशः कुमृत्तिः ॥ 
निधनगतदिनेडे चच्वटस्त्य।गशीकः किल बुधगणसेवी सर्गदा रोगयुक्तः । 
वितथबहुरभाषी भाग्यहीनो विीरोरतिविहितकूचंलो नीचसेवी प्रवासी ॥ 
ग्रहगतदिननाथे सत्यवादी सुकेशी कुलजन हितकारी देवविप्रानुरक्तः । 
प्रथमवयसि रोगी यौवने स्थर्युक्तौ बहुतरधनयुक्तो दीर्घजीवी सुमतिः ॥ 
दशमभवनसंस्थे तीव्रभानौ मनुष्यो गुणगणसुखभागी दानरीलोऽभिमानी । 
मृदुलघु्युचियुक्तो न॒त्यगीतोनुरागी नरपतिरतिपूज्यः दोषकाडठे च रोगी ॥ 
बहुतरधनभागी चायसंस्थे दिनेदे नरपतिगृहसेवी भोगहीनो गुणज्ञः । 
कृरातनुधनयुक्तः कामिनी चित्तहारी भवति चपलमूतिर्जातिवर्गप्रमोदी ॥ 
जडमतिरतिकामी चाऽन्ययोपिदिलासी विहगगणविघातीदुष्टचेताः कुभूतिः । 
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नरपतिधनयुक्तो द्वादशस्थे दिनेदो कथकजनविरोधी जङ्ख रोगी छृशारङ्गः ॥ 
[| इति रविफलम्‌ | 
२ श्रथ चन्द्रफलम्‌-- 
तनुगतकुसदेशे वित्तपूर्णः सुखी स्याद्हतरधनभोगी वीर्यायुक्तः सुदेही । 
भवति च यदि नीचश्चन्द्रमाः पापगो वा जडमतिरतिदीनःस्यात्तदावित्तहीनः॥ 
धनगतहरिणाके त्यागशीरो मतिज्ञो निधिरिव धनपूर्णश्च्चलात्मा सुदृष्टः । 
जनयति बहुसौख्यं कौतिशाटी स हिष्णुरमृखकमल विशा चन््रतुल्यस्रूपः॥ 
दिनि सहजसंस्थे पापगेहे च नित्यं न भवति बहभाषी ध्राक्ह्ताऽरिमूतिः। 
भवति च सुखभोगी सौख्यगे रात्रिनाथे सकख्धननिधान राखकाव्यप्रमोदी॥ 
बहुतरवसुपूर्णो रात्रिनाथे चतुर्थभ्रियजनहितकारी योषितां प्रीतिकारी । 
सततमिह स रोगी मांसमत्स्यादि-भोगी गजतुरगसमेतः करीडते हर्यपृष्ठे ॥ 
तनयगतशबाङ्को वित्तपूर्णः सुखी स्या्रहृतरसुतयुक्तो वश्यनारीसमेतः । 
यदि भवति शाङ्कः क्चीणकायोऽरिगेहे युवतिसुखसमूहः पूत्रपौत्रैविहीनः ॥ 
रिपुगरहगललाङ्कःक्षीणतानाशकारी न भवति बहु भोगी व्याधिदुःखस्य दाता । 
यदि गृहमयतुङ्खः पूर्णदेहः शशाङ्को बहुतरसुखदाता स्यात्तदा मानवानाम्‌ ॥ 
विमल्वपुषि चन्द्रे सप्तमस्थे मनुष्यो रुचिरयुवतिनाथः काचनाल्यः सुदेही । 
| दिनि कृशशरीरे पापे पापद्ष्टेन भवति सुखभागी रो गिपत्तीपतिः स्यात्‌॥ 
निधनभवनसंस्थे शीतरदमौ नराणां निघनमचिरकाले पापगेहे ददाति । 
| निजभगुगरुगेही सौम्यगेही च पूर्णो जनयति बहुदुःखं ्वासकासादिरोगेः ॥ 
नवमभवनसंस्थे शीतरदमोौ प्रपणं बहुतरसुखभुक्त्या कामिनीप्रीतिकारी । 
| न भवति धनभागी क्षीणगे नीचगे वा विमरुपथविरोधी निगृणो मूढचेताः॥ 
बहूतरघनभागी कर्मसंस्थे हिमांशौ विविधधन निधानं पुत्रदारा दिपूर्णः । 
^ सिपक टिगरहस्थे कासरोगी कशाङ्गः पिकयुवतिधनाल्यः कर्महीनो मनुष्यः॥ 
। | बहुतरधनभोगी ` चायसंस्थे शशाङक प्रचुरसुखसमेतो दारभृत्यादियुक्तः । 
। शिति कृशशरीरे नीचपापारिगेहे न भवति सुखभागी व्याधितो मूढचेताः। 
व्ययनिल्यनिवेरो रात्रिनाथे कशाङ्खः सततहिमसरोगी क्रोधनो निर्धनश्च । 
। | निजवबुधगुरगेहे दान्तिकस्त्यागरीरः कृरातनुसुखभोगी नीचसंगी सदव ॥ 
| | इति चनदरफल्म्‌ | 





| 








| 








१६ जन्मपत्रव्यवस्था- 


३ श्रथ भौमफलम्‌-- 

उदरदशनरोगी चोडवे रुग्नभौमे पिञ्नमतिकरृशाद्धः ध करष्णरूपः ॥ 
भवति चपरुचित्तो नीचसेवी कचरी सकलसुलविहीनः सर्वदा पापशीलः ॥ 
घनगतपृथिवीजे धातुवादी प्रवासी ऋणधनकृतचित्तो य॒ तक्ता सहिष्णुः ॥ 
ृषिकरणसमर्थो विक्रमे लग्नचित्तः कृशतनुसुखभागी मानवः सदव ॥ 
सहजमवनसंस्थे भूमिज ्रातृहर्ता कृशतनुसुखभागी तुङ्गभोमो विलासी । 
घनसुखनरहीनो नीचशचरूच्चगेदे वसति सकल्पूर्णो मन्दिरे कुत्सिते च ॥ 
जडमतिरतिदीनो बन्धुसंस्थे च भौमे न भवति कुमाय बन्धुदीनो न दुःखी। 
भ्रमति सकल्देशे नीचसेवानुरक्तः परवशपरदारे टु्धचित्तः सदव ॥ 
तनयभवनसंस्थे भूमिपुत्रे मनुष्यो भवति तनयहीनः पापशीटोऽतिदुःखी । 
यदि निजगृहतुङ्खे वर्तति भूमिपुत्रः कृरमलयुतगातरं पुत्रमेकं ददाति ॥ 
रिपगरृहगतभौमे संगरे मूत्युभागी सुतधनपरिपूणस्तुङ्घगे सौस्यभागी । 
रिपुग्रृहगणपरिदष्टे नीचे क्षोणिपूद्रे मवति विकटमूतिः कुत्सितः नरका 
मुनिगृहगतभोमे नीचसंस्थेऽरिगेहै युवतिमरणदुःखं जायते मानवानाम्‌ । 
मकरगृहनिजस्थे नाऽन्यपत्नीश्च धत्ते चपलमतिविशालां दृष्टचित्तां विरूपाम्‌ । 
प्रल्यभवनसंस्थे मंगले क्षीणनीचे व्रजति निधनभावं नीरमध्ये मनुष्यः। 
धनकिरणचराऽकैः सर्वदा चेव भोगी परपदगसुनीलो मृत्युलोक प्रयाति ॥ 
नवमभवनसंस्थे क्षोणिपुत्रेऽतिरोगौ नयनकर्शरीरः पिङ्खलः सर्वदेव । 
बहुजनपरिपूर्णो भाग्यहीनः कुचरो विकलजनसुवेषा रील विद्यानुरक्तः ॥ 
दशमगतमहीजे दान्तिकः कोरदीनौ निजकूटजयकारी कामिनी चित्तहारी 
जछठरसमररीरो भूमिजीवोपकोपी द्िजगररुजनभक्तो नाऽतिनीचो न हस्वः॥ , 
सुरजनटितकारी चायसंस्थे च भौमे नृप इव गृहमेधी पीडितः कोपपूर्णः । 
भवति च यदि तुद्धे लोकसौभाग्ययुक्तो धनकिरणनियुक्तः पुण्यकामार्भलोभो 
परधनहरणेच्छः सर्दा चश्वलाक्षश्चप्मतिविहारी हास्ययुक्तः प्रचण्डः । 
भवति च सुखभागी द्रादरस्थेच भौमे परयुवतिविकासी साक्षिकः कर्मपुरः॥ 






[ इति मद्खलफलम्‌ | 


५ | 


५ #। ^ 


भाषाटीकासदहिता । १७ 
४ अथ बुधफलम्‌- 


न॒गतखा रिपू कान्तिमांश्चातिह्ष्टो विमकमतिविराकः पंडितस्त्यागरीलः 
मतमस्दुदु चिभागी सत्यवादी विखासी बहुतरसुखभोगी सवंकाखघ्रवासी ।॥। 
वति च पिद्भक्तः सुर्थितः पापभीरु मृदुतनुखररोमा दीघंकेरोऽतिगौरः। 
नगतरािसूनौ सत्यवादी विहारी बहुतरवसूभागी सवंकारप्रवासी ॥। 
हसी निजजने: परियुक्तश्चित्तगुदधिरहितो हतसौख्यः । 
नानवः करारतेप्सितकर्ता रीतभाूतनयेऽनुजसंस्थे ॥। 
हतरधघनपूर्णो आाठहर्ता च पापे बहुतरवबहुपत्नी पणगेहे स्वतुङ्घ । 
तररूमतिररूज्जः क्षीणजंघः कृडाद्खः शिद्युवयसि च रोगी बंघुसंस्थे कुमारे 
तनय - मन्दिरगे ङारिनन्दने सृतकरुचयुतः सुखभाजनम्‌ । 
विकचपङ्कजचारुमखः सुखी सरग॒रुदिजभक्तियूतः रुचिः ॥ 
अ रिनिकेतनवतिशदाङ्कजो रिपुकरराद्धयदो यदि वक्रगः। 
यदि च पुण्यगृहे ुभवील्षिते रिपुकरुरुं विनिहन्ति ुभघ्रदः॥ 
तुरगभावगते ह रिणाङ्कजे भवति चचचरमध्यनिरील्ितः । 
विपुरूवंशभवप्रमदापतिः स च  भवेच्छ्‌ भगे राशिवंाजे ।। 
निवनवेरमनि सत्ययुतः शुभो निघवनदोऽतिथिमण्डन एव च| 
यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदनकाम्यजवेन पतत्यघः ॥। 
नवमसोम्यगरहे रारिनन्दने घनकल्त्रसुतेन समन्वितः । 
भवति पापयुते विपथस्थितः श्रुतिविमन्दकरः शशिजोदयमी ॥ 
गुर्जनेन हिते निरतो जनो बहुधनो दशमे शरिनन्दने। 
निजसुजालजित वित्ततुरङ्खमो बहुधने नियतो मितभाषणः ॥ 
श्रुतम तिनिजवंडा हितः क्रो बहुधनश्रमदाजनवल्कभःः। 
रुचिरनील्वपुः शुभटखोचनो भवति चायगते शरिजे नरः॥ 
भवति च व्ययगे शदिनन्दने विकलमूतिधरो धनवजितः। 
परकलतधने घन चित्त वाच्‌ व्यसनदूररतः क्तकः सदा | 


| इति बुधफलम्‌ | 
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१८ जन्मपन्नव्यवस्था-- 


५ अथ गुरुफलम्‌ - 


विविधवखविपूणंकडेवरः कनकरत्नवनः प्रियदशानः । 
नुपतिवंशजनस्य च वल्लभो भवति देवगुरौ तनुगे नरः ॥ 
सुरगुरौ धनमन्दिरसंधिते प्रमुदितो रुचिरः प्रमदापतिः । 
भवति मानधनो वहुमौक्तिकंगंतवसुभविता प्रसवारह्खिके ॥ 
सहजमन्दिरगो च ब्रहस्पतौ भवति बन्धुगताथसमन्वितः। 
करृपणतामपि गच्छति कुत्सिते धनयुतोऽपि सदा धनहानिवान्‌ ॥ 


सन्माननानाधनवाहनायः सञ्ातहषः पुरुषः सदेव । 
नृपानुकम्पा समुपात्तसम्पहम्भोखिभृन्मन्तरिणि भूतटस्थे ॥ 


सुहृदता च सुहल्नवन्दितिः सुरगरौ सुतगेहगते नरः) 
विपृटशाघ्षमतिः सुखभाजनो भवति सवंजनप्रियदशनः ।! 
करिहयेश्च  छकृशाङ्खतनुभवेल्यति शत्रुकुलं रिपुगे गुरः 
रिपृगरहे यदि वक्रगते गुरौ रिपूकूखद्धयमातनुते विभुः ॥ 
युवतिमन्दिरगे सुरयाजके नयति भूपतितुल्यसुखं जनः । 
अमृतरािसमानवचाः सुधीभंवति चारुवपुः प्रियदर्शनः 1 
विमक्तीथकरे च ब्रहस्पतौ निधनता न मनःस्थिरता यदा। 
धनकलत्रविहीनक्रशः सदा भवति योगपथे निरतः परम्‌ ॥ 
सुरगुरौ नवमे मनुजोत्तमो भवति भूपतितुल्यधनी शुचिः । 
करपणबुद्धिरतः कृपणः सुखी  वबहुधनप्रमदाजनवल्टमभः ॥ 
दराममन्दिरगे च ब्रहस्पतौ तुरगरत्नविभूषितमन्दिरः। 
भवति नी तिगणर्बृधसंयुतः परधराङ्कणवजितधामिकः ॥ 
व्रजति भूमिपतेः समतां धनेनिजकूल्स्य विकारकरः सदा । 
सकधमरतोऽथंसमन्वितो मवति चायगते सुरयाजके ॥ 
दिशदशा भवने हदि रोगवानुचितदानपराङ्मुख एव च । 
कुलधनेन सदा कुख्दाम्भिको भवति पपिगरृहे च व्रहस्पतौ ॥ 


[इति गूरुफलम्‌ | 
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भाषाटीकासटहिता । १९ 
< अथ दुक्रफलकम्‌-- 
उरसिगे तन॒गे भृगुनन्दने भवति काय्यरतः परपण्डितः 


वचिमल्डल्यगृही सदने रतो भवति कौतुकहा विधिचेष्ठितः।) 
परघनेन धनी धनगे भगौ भवति योषिति वित्तपरो नरः) 


रजतसीसधनी गुणडोशवः कृशतनुः वचा वहुबारुकः ॥। 
सहजमन्दिरवत्तिनि भागव प्रचुरमोहयुतो भगिनीखतेः ) 


भवति लोचनरोगसमन्वितो धनयुतः त्रियवाक्‌ च सदम्बरः॥ 
भवति वन्धुगते भृगुजे नरो बहुकलत्रसुतेन समाब्रतः। 
सुरमते सुखसघ्यवरे ग्रे वसनपानविखाससमा्रतः ॥। 
तनयमन्दिरगे भृगुनन्दने बहुयुतो द्हितुवंरप्‌ जितः । 
बहुधनो गुणवान्‌ वरनायको भवति चापि विखासवतौप्रियः॥। 
भवति वै कृडरोद्धवपण्डिति रिपुगरहैे चगजेऽस्तगते नरः) 
जयति वैरिबलं निजतङ्खज भ्गुखुते सुखदे किर षष्ठमे) 
युवतिमन्दिरगे वसते नरो बहुसुतेन वनेन समन्वितः । 
विमख्वंभवः प्रमदापतिभवति चारुवपुर्म दितः सुखी । 
निधनसद्गते भृगुजे जनो विमरूधमरतो  नुपसेवकः । 
भवति मांसभ्रियः प्रथुखोचनो निधनमेति चतुथवयेऽपि वा ॥। 
विमकतीथंपरीक्षतनुः सुखी सुरवरद्विजवणंरतः शुचिः) 
निजथ॒जाजितभाग्यमहोत्सबो भवति धमगते भ्रुगुजे नरः॥। 
दशममन्दिरगे भृगुवंशजे बधिरवन्धुयुतः स च भोगवान्‌) 
वनगतोऽपि च राज्यफटं लभेत्‌ समरखुन्दरवेषसमन्वितः ।। 
निजभावगते भ्रगनन्दने वरगुणावहितोऽप्यनचत्रतः । 
मदनत॒ल्यवपुः सुखभाजनं भवति इास्यरतिः अपियदडनः ॥ 
निजमिते व्ययवक्ञिनि गवे भवति रोगयुतः भ्रथमे नरः। 
तदनु दम्भपरायणचेतनः कृशवरो मलिनः सर्हितः सदा ॥ 


[इति शुक्रफलम्‌ | 














२० न्मपत्रव्यवस्था-- 0 


७ अथ रानिफटम्‌- 


सततमल्पगतिर्मदपीडितस्तपनजे तनुगे खुं _ तावम, । 
मवति हीनकचः कुदाविग्रहो निजसुहद्विपुसद्यनि मानवः ॥ ^ ॥ 
घननिकेतनवततिनि मानुजे भवति वाक्यसहः स धनान्वितः । 
चपललोचनसंचयने रतो भवति चौरपरो नियतं सदा॥२॥ 
सहजमन्दिरगे तपनात्मज भवति सवसहोदरनाशकः । 
तदनुक्ल्नुपेण समो नरः स्वसुतपुत्रकटत्रसमन्वितः ॥ २ ॥ 
दन्घुस्थितो भानुसुतो नराणां करोति बन्धोतिधनं च रोगी । 
सीपुत्रभृत्येन विनाकृतश्च ग्रामान्तरे चाऽयुखदः स वक्री ॥ ४॥ 
नेश्वरे प्मरानृगेहै पूत्राथहीनो भवतीह दुःखम्‌ । 
तुङ्खं निज मित्रगृहे च पङ्खौ पुत्रेकभागी भवतीति कश्चित्‌ ॥ ५॥ 
तीचे रिपोर्नीचकुलक्षयं च षष्ठं निगच्छति मानवानाम्‌ । 
रन्यत्र त्रन्‌ विनिहन्ति तुद्धी पूर्णाथकामान्‌ जनतां ददाति ॥ ६ ॥ 
विश्रामभूतां विनिहन्ति जायां सूर्यात्मजः सप्तमगश्च रोगान्‌ । 
धत्ते पृनद॑म्भधराङ्खहीनं मित्रस्य वंशे दुहिता सुहच्च ॥ ७॥ 
दानश्चरे चा्रमगे मनुष्यो देशान्तरे तिष्ठति दुःखभागी । 
चौर्यापराधेन च नीचहस्ते पच्त्वमाप्रोत्यथ नेत्ररोगी ॥ = ॥ 
धमस्थ-पङ्वंहुदम्भकारी धर्माथहीनः  पितृवश्वकश्च । 
मदानुरक्तो निधनी च रोगी पापिष्ठभार्यापरहीनवीयः॥ ९ ॥ 
दानश्चरे कर्मगृहस्थितेऽपि महाधनी नृत्यजनानुरक्तः । 
प्रापतप्रवासे नुपसद्यवासी न शत्रुवरगादधयमेति मानी ॥१०॥ 
सूयत्मिजे चायगते मनुष्यो धनी विमृदयो बहुभोग्यभागी । 
रीतानुरागी मुदितः सुरीकः स॒ बाङभावे भवतीति रोगी ॥११॥ 
व्यये रनौ पच्चगणाधिनाथो मदान्वितो हीनवपुः सृदुःखी। 
जङद्धाव्रणी भूरमतिः कृलाद्धो बधे रतः पक्षिगणस्य नित्यम्‌ ॥१२॥ 


| इति शतिफलम्‌ | 








भाषाटीकासटहिता । २९ 


= अथ राहुफकम्‌-- 
रोगी सदा देवरिपौ तनुस्थे कुरे च धारी वहुजल्परीलः । 
रक्तेश्षणः पापरतः कुकमंरतः सदा साहसकमदश्लः।॥ १॥ 
राहौ वनस्थे कृतचौरब्रत्तिः सदा विलिप्तो बहुदुःखभागी । 
मत्स्येन सामसेन सदा धनी च सदा वसेन्नीचगृढे मनुष्यः ॥ २1) 
्रातविनाशं प्रददाति राहुस्करतीयगेदैे मनुजस्य देही । 
सौख्यं धनं पुत्रकतमित्रं ददाति तुद्खी गजवालिभ्रृत्यान्‌ |) ३॥।) 
राहौ चत॒थे घनवबन्धघुहीनो म्रामेकदेडे वसति प्रकृष्टः) 
नीचानुरक्तः पिदयुनश्च पापी पुव्येकभागी कृरायोषिदासाम्‌ । ४ ॥ 
राहुः सुतस्थः दालिनानुगो हि पुत्रस्य हतं कूपितः सदव । । 
गेहान्तरे सोऽपि सुतैकमाचरं तत्ते प्रमाणं मचिनं कुचेम्‌ ॥ ५॥ 
षष्ठे स्थितः शत्रुविनाराकारी ददाति पुत्रं च धनानि भोगात्‌ । 
स्वभ्गचुशूच्च रखिल्ाननर्थान्‌ हन्त्यन्ययोषि दगमनं करोति ॥ & ॥ 
जायास्थ राहुधंनहानिजायां ददाति नार्यो विविधांश्च भोगाच । 
पापानुरक्तां कूट्लां कूरीलां ददाति ेषर्गहुभि्युतश्च॥ ७ ॥ 
राहुः सदा चाडऽदममन्दिरस्थो रोगान्विततं पापरतं घ्रगल्भम्‌ । 
चौरं कृशं कापुरुषं धनाल्य मायामतीतं पुरुषं करोति ॥ = ॥ 
धमंस्थिते चन्द्ररिपौ मनुष्यश्चाण्डारुकमा वपिञयुनः कूचैदटः । 
लातिघ्रमोदे निरतश्च दीनः रात्रोः कलाद्धीतिसुपेति नित्यम्‌ 1) § 
कामालुरः कमेगते च राहुः पराथंखोभी सुखरश्च दीनः । 
म्खानो विरक्तः सुखवजितश्च विहाररीक्श्चपलोऽतिद्ष्टः ॥१०॥ 
आयस्थिते सोमरिपौ मनुष्यो दान्तो भवेन्नीरुवषुः सुसूतिः 
वाचाऽल्पयुक्तः परदेशवासी ाखाथवेत्ता चपलो निकन्जः ॥११॥ 
रिपुस्थिते सोमरिपौ नराणां धर्माथिंहीनो वहुढुःखतप्तः । 
कान्ताविमुक्तश्च विदेडावासी सुखश्च हीनः कनखी कूवेषः ॥१२॥ 
स्पष्टाथाः । 


[ इति राहफलम्‌ | 
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२२ जन्मपत्रन्यवस्था-- 


[ अथ बालारिष्टयोगः-- | 
वघ्ाषमगश्चद्रः सद्यो मरणाय पार्ट ' 
अष्ाभिः गुभद््टे्वषसिश्वस्तदर्धेन ॥ १॥ 
[ अस्य भद्धः-- | 
पने सिते भवति जन्म यदिक्षयायां 
कष्णे तथाऽहिनयुभाऽयुभदुर्यसानः । 
तं चन्द्रमा रिपुविनारगतोऽपि यत्ना- 
दापत्सु रक्षति पितेव शिशुं न हन्ति ॥ २॥ 
स्पष्टार्था । 
| च्ितग्रहज्ञानप्रकार-- | 
जो ग्रह जिस भावम पडाहो उसमभावकी आगेव पीदं वाटी 
स्पष्ट की हई सन्धि को देवे । यदि स्पष्ट ग्रह पिद्धलौ सन्धि से अधिक्‌ व 
आगेकी सन्धिसे न्यूनहोतो उसे उसी भाव मे समञ्नना चाहिते । 
अगर पिचटी सन्धिसे कमदहो तो उसे पीके भाव में जानना 
चाहिये । ौर यदि आगे की सन्धिसे अधिकहोतो उसे अग्रिम भाव 
मे जानना चाहिये । यथा-- 
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यहाँ पर जन्मकुण्डली मे चन्द्रमा चतुथं भाव में है चतुथंभाव की 
स्पष्ट सन्धि १।२४।२०८।३।५० सो स्पष्ट चन्रमा १।२२।११।२४ कम है 





भाषाटीकासहिता । २३ 


अतः चतुर्थं भाव ही में रह्‌ गया 1 यदि इस सन्धि से श्रधिक हीता तो 
पच्चम भाव में चला जाता एवं स्पष्ट सूयं ७।२८।५१।६ है ओर दरा 
स्थान मे पड़ा है किन्तु दशम की सन्धि ७।२४।२८।३।५० से अधिक 
होने के कारण एकादशा भाव मे चखा गया! इस तरह सब ग्रहोका 
जानना । पिछली सन्धि का अथं है पिछले भाव की सन्धिव अगली 
सन्थिका अर्थं है उसी भाव की सन्वि। इन्हीं सन्वि्य के मध्यमं 
रहने पर ग्रह उस भाव का पूणं फलू देगा तथा अगरी सन्धि से अ धिक 
हो जाने पर आगे वालेभाव का व पिछली सन्धि से कम होने पर 
पदे वाके भाव का फर देगा । सन्धितुल्य ग्रह्‌ के होने पर किसी भी 
भाव का फर नहीं देता । 


[अथाऽऽयु्दयोख्य्तेगिनीस्पष्हो रारुग्नानयनम्‌ | 
दिष्नेष्टनाडयः पञ्चाना यच्छेषं ततरपलोदतम्‌ । 
दशाप्रम॑शास्ते योज्या रवौ होरोदयं भवेत्‌ ॥ 

हिन्दी-टीका-ईइ्र घटीको रेसेगुणा करके काभाग देसे 
रुल्धि रादयात्मक होती है । शेष को पलात्मक बनाकर १० क{ भाग 


देने से न्ध अंडादि होगा । इन रारि तथा अंगादिकों को रविमें 
जोड़ने से स्पष्ठ राच्यादि होरारुग्न होती हे । 


उदाहरण - इष्टका &।५५ इसका दूना करने से १९।५० हआ । 
५काभागदेनेसे रकुव्धि ३ राशि हुई । देष को ६० से गुणा करके 
५० जोड़ने से २६९० पर हुआ । इसमे १० का भाग देने से २९ अंश 
हआ । इन ३ रा २९ अंश को स्पष्ट सुयं मे जोड दिया, यथा ७।२८।५१। 
& ¬+ ३।२९ == १ १।२७।५१।&€ होरारग्न हई । 
| अथ विंशोत्तरीमहादशाज्ञानम्‌ | 
कर्तिकादिषु यथोत्तरं रविश्वन्द्रभूमिसुतराडइम न्विणः । 
थ न्दः 
सौरिसोमखतकेतभागं वाः धाक्तनेनिंगदिता दशाधिपाः । 
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२४ जन्मपत्रव्यवस्था- 


हि० टी०- कृत्तिका नक्षत्र से प्रारम्भ करके वत्त॑मात जन्म के 
नक्षत्र तक गणना करने पर क्रम से सूर्य, चन्द्रमा, भौम, राहु, इहस्पति, 
शनि, बुध, केतु तथा शुक्र की महादशा पूर्वाचार्य ने कटा ह । यदि 
गणन। करने पर नव से ज्यादा संख्या हो तो उसमें नव का भाग देकर 
शेष तुल्य ग्रहो के क्रम से दशाधिपति जानना । 


उदाहरण--जंसे यहां पर रोहिणी नक्षत्र मे किसी का जन्म है तो 
कृतिका से रोहिणी की संख्या २ है अतः चन्रमा की महादशा में जन्म 
हा । एसे ही सर्वत्र जानना । 
[अथ ग्रहाणां दशावषप्रमाणमाह्‌ | 
रस-दशाऽद्वि-पुराण-महीभृतो विधुविहीननखा अगभूमयः। 
गिरिनखला-रविचन्द्रहनाअगुयुर-शनिक्ञफकेत-सिताब्दपाः ॥ 


हि° टी°-सुयं की महादजा ९ वषं, चन्द्रमा की १० वर्ष, मौम 
की ७ वष, राहु की १८ वषं, ब्रहस्पति की १६ वर्षं, शनि की १६ वषं, 
दुव का १७ वषं एवं शुक्र की महादशा २० वषं तक भोग करती है । 

जस यहां रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से चन्द्रमा की. महादशा में 
जन्म हुजा, चन्द्रमा की महादशा १० वषं तक की होती है । 

| अथ जन्मकाठे दशाभृक्तभोग्यज्ञानाय प्रकारः | 

निजजन्मनि या दशामितिजंनिभस्येतवटीसमाहता । 

सक्टक्षघटीविभाजिता जनिथुक्ता हि दशा समादिका ॥ 

परिशोध्य दशामितौ ततः परिशेषस्य फरं विचिन्तयेत्‌ ॥ 

हि० टी- मनुष्य के जन्मकार में जिस ग्रह की महादशा चक रही 
हो उसके वषप्रमाण से पलात्मक भयात को गुणा कर पलात्मक भभोग 


से भाग देने पर जो प्रथम रन्धि आवे उसको वषं जानना । फिर 
रेष को बारह से गुणा कर पलात्मक भभोग से भाग देने प्रर जो 





| 
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द्वितीय कुल्धि आवे उसे मास जानना । इस प्रकार ३० ओर ६० तथा 
फिर &०्सेक्रमसे गृणा कर पूर्वोक्तं भाजकसखे भो भाग्‌ देने पर दिन, 
दण्ड तथा पर्‌ का ज्ञान होगा ! इस प्रकार वर्षादि भुक्त दया होती है 
दसी को ग्रह के सम्पूणं दरा वषं मान में घटानेसे देष को वर्षादि 
भोरय दजला जानना । 

उदाह्‌रण- भयात ५८।५० भभोग ६४।२१ रोहिणी मे जन्म होने 
से चन्द्रमा की महादडा वषं प्रमाण १० से पलात्मक भयात ३५३० 
को गुणा करने से ३५३०० हआ । इसमे पलात्मक भभोग ३८६१ से 
भाग देने से रुच्धि € वषं हृञा । देष ५५१ को १२ से गुणा करके 
ूर्व्ति भाजक से ही भाग देने पर रुल्धि १ मास इ 1 ओेष २७५१ 
को ३० मे गुणा करके उसी भाजक से भाग देने पर रुञ्ि २१ दिनं 
हजा । पुनः रेष में ६० का गरणा करके भाजक से भाग देने पर रुव्वि 
२२ दण्ड हुआ । एवं फिरडेष को ६०सेगुणाकर भाग देने पर 
ङ्ढ्धि ३९१ पर हुआ । इस तरह से वर्षादि €।१।२१।२२।३१ चन्द्रमा 
की युक्त दशा हुई । इसको चन्द्रमा के दशा वर्ष १०मेंसे घटाने पर 
०।१०।८।३७।२& वर्षादि चन्द्रमा की भोग्य दशा हुई । इसी तरह 
जर ग्रहों का जानना । इसको विंदोत्तरी माद्या कहते हं । सब 
ग्रहों कौ द्शा मिरुकर १२० वषं की होती है । 

[ अथाऽन्तदशान्ञानम्‌ | 
स्बदशला रामगुशिता तदश गुणिता पनः। 
खरामभागतो रब्धं एरु मासादिकं भवेत्‌ ॥ 


हि० टी०- वतमान ग्रहके दशा वर्षको से गुणा देना फिर 
उसमे जिस ग्रह का अन्तर निकाक्ना हो उस्षके दशामान से गुणा करना 
ओर ३० काभागदेनातो फर मासादिक हौगा। जहा १२ महीना 
से अधिक होवे वरहा १२ का भाग क्गाकर कन्ध को वषं ओर ५ देष को 
महीना जानना । जिस ग्रह॒ की महादया रहती दै उसी की अन्तदसा 
भी पहर बीतती है । 
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उदाहरण- जैसे यहां चन्द्रमा की महादशा १० वषं की टै इसकी 
३ से गुण दिय। तो ३० हआ इसमें पटे चन्द्रमा का ही प्रन्तर निका- 
लना है इसक्िए पुनः इसको १० से गुणने से ३०० हुए । इसमे ३० 
काभागदेनेसे ° वषं १० माह ° दिन चन्रमा का अन्तर हृंजा। 
इसी प्रकार ओौर ग्रहों के अन्तर का भी ज्ञान कर ठेना। 
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[थ प्रकारान्तरेण अन्तद॑शादिज्ञानम्‌ । 

महादशाधिपति के वषं मे या अन्तदंशाधिपतियों के मान मे १२० 
का भाग देने से ्रूव अर्थात्‌ १ वषं का मान होता है । या दशा्धिप्‌ ति 
के वषं का त्रिगुणित दिन अन्तर्दशाकी ध्रूवा होती दै । दशा. ८ 
अन्तद॑शा के स्वामियों के वर्षो के गुणन फल में ४० का भाग दत से 
रत्यन्तदज्ञा की श्रवा होती है। दशाधिपति, अन्तद॑शाधिपति व 
परत्यन्तद॑शाधिपतियो के वर्षो के गुणनफल में ठ० का भाग देन से 
सुक्ष्म दशा की घटादि घ्रूवा होती है। इसी तरह दशा, अन्तद र, 
ओर सूक्ष्म दशा के स्वामियों के वषं के गुणनफल में १६० का नग 
देने से प्राणदशा के छियि पलादिक ध्र्‌वा होगी । 


घरवा को १० से गुणा करने पर चन्द्रमाका जरर से गणा करने 
पर॒सू्यं का दामान होगा । सूर्यं एवं चन्द्रमा का योग करने से 
हस्पति का एवं ब्रहस्पति मे ध्रवा जोडने से बुध का, बुधम जोड़ने 
से राह का, राहु मे जोडने से दानिका, शनिमें ध्रूवा जोडनेसे, या 
चद््मा का दूना करने से शुक्र का मान होगा । सूयं मे घ्रू.वा जोडने 
से मंगल ओर केतु का मान होगा । दशा वषं प्रमाण को संवत्‌ मं 
तथा मासादि को राश्यादि सूर्यं मे जोडना चाहिए । इस प्रकार करने 
से ददांशदशाधिपतियों के भोग्यकाल का ज्ञान टोगा। 
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ठ भाषाटीकासहिता । ४९ 


| गुभग्रहदशाफल | 
आरोग्य, धनब्रद्धि, शत्रु का पराजय, इष्टकायं को सिद्धि, एेदवयं, 
प्रापच्िक सुख आटि अनैक अनुभव आपो-आप मिक्त है । पुरुषग्रह 
की दशा अन्तदशा में पुत्र, ली, नपुसकं ग्रह की दगा अन्तदंशामें 
कन्या की प्राप्नि होती है। ू 
| अयुभग्रहदराफल | 
लोकोपवाद, पवस्थान त्याग, विश्वासघातः, द्रव्य की हानि. रोग, 
बीमारी, शरीरकषट, ठै रानी-परेशानी, आप्तवगं के सदस्यों की मृत्यु, 
मित्रवियोग, बिना कारण विरोध, लेती, व्यापार में हानिआदि॥२॥। 


+ कन्द्र, त्रिकोण के स्वामी शुभग्रह, शेष स्थान के स्वामी अश्युम ग्रह॒ होते 
। +< ॥ ३ ॥ मास्कंश ग्रह की दला, अन्तदंशा कष्टप्रद, आयुपूति के समय 
| मे मृप्यु कारक होती है । विशेष फल लघुपाराशरी के विचारानुसार 


“ होतेदहै। 


| योगिनीमहादया |] 

इसका ज्ञान करने के ल्ियि अरिवनी से प्रारम्भ करके जन्म नक्षत्र 
पयन्त गिने ओर नक्षत्र संख्या में ३ ओर जोडकर = का भाग देने से 
एकादि शेष तुल्य क्रम से सङ्करा, पिङ्गला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, 
उल्का, सिद्धा, सङ्कटा इनको द्या होगी । ओर मङ्कलादिकेक्रमसे 
१।२।३।४।५।६।७ तथा ठ वषं तक इनकी दशा रहती है । कु रोगों 
का कहना है कि कृष्ण पक्ष मे जिनका जन्म हो उनके ल्य अष्टोत्तरी 
तथा शुक्छपक्ष मे जिनका जनम हो उनके ल्यि विंशोत्तरी दशा से 
विचार करना चाहिये । परन्तु मेरे विचार से विन्ध्य पव॑त के दक्षिण 
मे बसने वाके मनुष्यों के लिए अष्टोत्तरी तथा उत्तर मे बसनेवालो के 
लिये विंशोच्तरी दला से विचार करनेवाखा ही मत ठटोक दहै । 


[ अथ दशाफएल-- | 
तत्राऽऽदौ रविदराफलम्‌ - 
उद्विनचित्तपरिखेदितवित्तनारं क्लेराप्रवास-गद-पीडमहाभिघातम्‌ । 











9 जन्मपत्रन्यवस्था- 


संक्षोमभितः स्वजनबन्धुवियोगमेति सूर्यो दशा भवति राजकुलाभिघातः॥ 


चन्द्रदशाफरम्‌ - 
सम्यग्‌विभू तिवरवाहन - छत्रमानं क्षेमप्रतापवबलवीय॑सुखानि _ तस्य । 
भिष्टाच्रपान-शयनाऽऽसन-भोजनानि चन्द्रो ददाति घनकाच्चन-भूमिराभम्‌॥ 
भौमदगाफलकम्‌- 
स्वाभिघातो नपतेश्च पीडा चौर्याग्निरोगाङ्चव धनस्य हानिः । 
कार्याभिधातश्च नरस्य दैन्यं भवेदशायां  धरणीसुतस्य । 


राहदशाफलम्‌- 


बुद्धया विहीनमति विश्रमसवंशन्यं विश्वं भयाति विषमा पदमृत्युतुल्यम्‌ 
व्याधिवियोगधनहा निविषानि वार-राहोदंशा मवति जीवितसंशयं च ।! . (. . 


गुरुदगाफलम्‌-- | 
नपप्रसादं धन-घान्य-पुत्र-कलत्र-मिचादिसु रत्न-ाभम्‌ । 
नीरोगतां शत्रूजयं च सौख्यं गरोदंशा वाज्छितमातनोति ॥ 
रानिदराफलम्‌ -- 


मिथ्यापवादबधबन्ध-निराश्रयं च मिवातिवेर-घन-घान्यकलत्रशोकम्‌ 1 


आदानि राशक्रृतनिष्फलसवंशन्यं कुयु : दानर्चरदशा सततं नराणाम्‌ ॥ 
बुघददाफलम्‌- 
दिव्याद्कनावदनपङ्कजषटपदस्य लीराविलछासवरभोगसमन्वितस्य । 
नानाप्रकारविभवागमकोशबृद्धिः क्षिप्रं पुनवृधदशामिमताथं सिद्धिः ॥ 
| केतुदगाफलम्‌- 
विषादकर्त्रीं धन-घान्यहर्वौ सर्वापदां मूरुमनथंकर््री । 
भयंकरी रोगविपद्विधात्री केतोदंशा स्यात्किं जीवहन्त्री ॥। 
युक्रदशाफलम्‌- 
मित्रोपचारमाञुभप्रमदाविरासं उवेतातपत्रनृपप्‌जितदेशलाभम्‌ । 
हस्त्येदवयानपरिपूणंमनोरथाश्च शुक्रे दशा सृजति निश्चकराज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ 


। 8, १ 
त 
. 
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भाषाटीकासहिता । 


मद्धलाददाफलम्‌- 


सद्धमें द्विज-गोपुरजनोत्कषप्रदात्री नृणां 
नानाभोगयशोऽथंसच्पव राद्वेप्राङ्कजाप्तीप्रदा । 
सन्माद्धल्य विभूषणाम्बरचयखीभोगसंदायिनी 
ज्ञानानन्दकरी दरा भवति सा ज्ञेया सदा सङ्कटा ॥ १॥ 


पिद्लकाफलम्‌-- 
स्यात्पुंसां यदि पिद्धला प्रसवतो हुद्रोगशोकप्रदा 
नानारोगकरस द्धदेहमनसो व्याध्यदितातिग्रदा ! 
तृष्णासृग्ज्वर पित्तशलमलिनशीपृत्रभूत्याप्तसन्‌- 
मानध्वंसधनव्ययकरी सत्प्रेमहन्ती खला ॥ २॥ 


घान्याफलम्‌-- 


घान्या धन्यतमा धनागमसुखनव्यापारभोगप्रदा 

पृसां मानविव्रदधिदा रिपूगणप्रध्वं सिनी सौख्यदा । 

विद्याराजजनप्रबोधसुरतन्ञानांकुरान्‌ वधिनी 

सत्तीर्थामरसिद्धसेवनरतिरुभ्या दशा भाग्यतः ॥ ३ ॥ 
आ्रामरीफलम्‌-- 

दुरगा-ऽरण्य-महीध रोपगद्धरारामातपव्याकुखा 

दूराद्दूरतरं भ्रमन्ति मृगवत्तुष्णाकुलाः सवतः ) 

भूपालान्वयजा दल्ामधिगता ये वं नपा श्रामरीम्‌ 

स्वं राज्यं प्रविहाय ते स्फुटतरं क्ष्माधो रुढन्ते मुहुः॥ ४ ॥ 
भद्रिकाफलम्‌-- 

सोहाद्रं निजवगंभूसुरसुरेशानां सृहन्मान्यता 

मा ङ्कल्यं गरृहमण्डलेऽखिलमूुखव्यापारसक्त मनः । 

राज्यं चित्रकपोलपाल्ितिलकासप्ताद्धनाभिः समं 

क्रीडाऽऽमोदभरी दशा भवति चेत्पुंसां हि भद्राऽभिधा ॥५॥ 





५२९ 


जन्मपन्नम्पवस्या-- 


उल्काफलम्‌- 
उल्का चेयदि योगिनी गुरुदशा मानाथंगोवाहन- 
व्यापारास्बरहारिणी न॒पजनक्टेराप्रदा नित्यशः । 
भृत्याऽपत्यकलत्रवेरजननी रम्यापहन्त्री नृणां 
हुतरे्रोदरकणदानपदजा रोगाः स्वदेहे भृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धाफलम्‌- 
सिद्धा सिद्धकरी सुभोगजननी मानाथंसंदायिनी 
विद्याराजजनप्रतपधघन - सद्धर्मा - सञ्ज्ञानदा । 
व्यापाराम्बरभरुषणादिकसुतोद्राहादि माद्धल्यदा 
सत्सद्धान्नपदत्तराज्यविभवो रुभ्या दशा पुण्यतः ॥ ७ ॥ 
सङ्कटाफलम्‌- 
राज्यभ्रंशाग्तिदाहो गृहपुरनगरग्रामगोष्टेषु पुसां 
तृष्णारोगाङ्खधातक्षयविकृतिरथो पृच्रकान्तावियोगः । 
चेत्स्यान्मोहोऽरिभीतिः कृशतनुखतिका सङ्टाया विरोधो 
नो मृत्युर्जन्मकाकाद्यमपि हि विना सङ्कटायोगिनीजा ॥ 5 ॥ 


स्पष्टार्थाः । 
| इति दशाफलम्‌ । | 


"५ अदि 
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भाषाटीकासहित । ५३ 


। अथाऽऽयुर्दायविचारः] 
अष्टमं यायुषः स्थानसष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि व्ययस्थानं मारक्स्थानुच्यते ॥ 
हिन्दी टीका--ग्रष्टम ओर अष्टम का अष्टम स्र्थात्‌ ठृतीय-ये 
आयुःस्थान कहलाते हैँ । ओर इनके जो द्वादज्ञ अर्थात्‌ सप्तम ओर 
द्वितीय ये मारक स्थान कटे जाते हैँ । 
तत्राऽप्याचयव्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बर्वत्तरभ्‌ । 
+ तथा च 
] 4“ ` \ देहतात निधनाधिपा यदा सामबन्धुयुतधमंसं स्थिताः । 
५ ` दीषमायुरिहद विद्धि तत्परं कन्द्रगाथ खलं दीर्घदा मताः ॥ 
सहजबन्धुगताः खरुखेचराः पणफरेऽपि गता यदि केचन । 
त इह मध्यमदाः परतेश्च ये त इह जाषषखण्डकरा सता ॥ 
अन्यच्च 
अल्पायुकगनये मानोः रात्रौ सध्ये च मध्यमप्‌ । 
मित्रे लम्नेश्वरे तस्य दीषंमायुरूदाहतस्‌ ॥ 


अन्यच्च 
( १ ) आयुः पित्रदिनेशाम्याप्र ( २ ) प्रथमयोरु्तरयोषां 
दीधंम्‌ (३) प्रथमद्धितीययोरन्त्ययो्वां मध्यमम्‌ (४ ) मध्यमयो- 
रा्न्तयो्बा दीन्‌ ( ५ ) एवं सन्दचन्द्राम्याम््‌ (8 ) पित- 
कारुतञ् ( ७ ,) संवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ( < ) विसंवादे पित॒का- 
खतः ( ९) पिद्रलामगे चन्द्रे चन्द्र-मन्दाभ्याप्‌ । 
हि° टी०--सप्तम ओर द्वितीय इन दो मारक स्थानों मे सप्तम से 


दवितीय प्रवल मारक होता है । यहाँ पर संक्षेप से आयुदाय का विचार 
लिखिते हैँ । लग्नेश यदि सूयं का मित्र हो तो दीर्घायु, सम हो तो 


91 जन्मपत्रव्यवस्था- 


मध्यायु, शत्र हो तो अल्पायु जानना । रग्न, दशम ओर अष्टम्‌ के स्वामी 

केन्द्र या एकाद या वरिकोणमें हो तो भी दीर्घायु करते है ओर जो 
केन्द्र भे होवे तो भी दीर्घायु करते है । वतीय ओर चतुथं में पापग्रह 
हो, या पणकर मे कोई ग्रह हों तो वह मध्यायु करता है । इससे अन्य 
स्थान गतग्रह अल्पायु करते है । ठगने ओर अष्टमेश यदि चर्‌ रारि भ॑ 
हों वा एक स्थिर मे ओर दूसरा द्विस्वभाव में हो तो दीर्घायु; दोनो 
स्थिरमेंहोवा एक चरमे ओर दूसरा द्विस्वभाव में हो तो अल्पायुः; . 
दोनों दविस्वभाव में हों वा एक स्थिरमें दूसरा चरमे हो तो मध्यायु 
जानना । रग्न या सप्तम में यदि चन्द्रमाहो तो रुग्न चन्द्रमासे , 
अन्यथा शनि चन्द्रमा से ओर जन्म रग्न तथा होरा क्गन से भी इसी ^ | 





प्रकार श्रायु्दाय का विचार करना चाहिये । इसमें तीनों प्रकार से वा | (1 


दो प्रकार से जो आवे उसको मानना । यदि तीनों प्रकारसे तीन 
प्रकार का हो तो जन्म कग्न ओर होरा लग्न से जो आवे उसको सानना 
चाहिये । रग्न यदि विषम हो तो क्रममे, सम दहोतो उत्क्रमसे, जो 
अष्टमेश ओर द्वितीये हों उनमे जो वरुवान हौ वह्‌ केन्द्र मे होतो 
दीर्घायु; पणफर मे हो तो मध्यायु; आपोक्लिमिमें हौ तो अल्पायु 
होता है। इसी प्रकार कारक का जो अष्टमेश ओौर द्वितीयेश हो उनमें 
जो बरूवान हो वहु यदि कारक से केन्द्रादि में हो तो दीघं, मघ्य ओर 
जल्प क्रम से जानना चाहिये । ग्न विषम हौ तो यदि कारक तृतीय 
मेहोतो सम रग्न होने पर, यदि एकादशमें हो तो केन्द्र मे अल्पायु, 
पणफर में मघ्यायु, आपोक्लिम में दीर्घायु जानना चाहिये ओर कारक 
तथा अष्टमेश एकही हो वा एक साथ बेेहीं तो सवेदा मध्यायु ही 
जानना । स्पष्ट ग्रहों मे से जिस ग्रहका अंशादि सबसे अधिकहो 
उसको आत्मकारक समञ्चना चाहिये 1 रग्न, चतुथं, सप्तम; दशम 
इसको केन्द्र कहते हैँ । द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश इसको “पणफर' 
कट्ते हँ । तृतीय, षष, नवम ओर दादश इसको आपोक्किम' कहते हे । 

. यहाँ पर ३२ वषं तक अल्पायु, ६४ वष तक मध्यायु ओर १२० 
वषं तक दीर्घायु समन्चना चाहिये ।. 
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अथाऽऽयूर्बोधकचक्रमिदम्‌ 
दीर्घायुः | मध्यायु. अल्पायुः 


चरभे १ अष्टमेशः | स्थिरभे २ अष्टमेशः 


स्थिरभे २ रग्नेरः 


स्थिरभे २ ठग्नेशः | स्थिरभे २ रग्तेदाः 
्िस्वभावभे ३ रन्ध्रेशः| चरभे १ रन्धरंशः | स्थिरभे ३ रन्ध्रेशः 


| 


0, स्वरसे क| 8 
+ | स्थिरभे २ रन्ध्रेशः | द्विदेहभे ३ रन्ध्रेः चरभे १ रन्ध्रः 


§ "१ 
॥ न पे ॐ 


` 


हो रारखुग्न ७।१७।८।१२ है । रग्नेडा दानि ०।२१।४८।१२ हे । अष्टमेड 
सूयं ०।४।८।१२ है । चन्द्रमा ७।६।३४।१६ है । यहाँ समी प्रकार से 
` विचार करने पर मध्यायु सिद्ध हा । इसच्वयि स्पष्ट रानि सूर्यं के योग 
का आधा करने से ८।१२।५८।१२ अंशादि आया । अतः जेमिनीय 
सू्ानुसार अंश वर्षादिक १२।६।१८ कला, सासादिक १२।११।१२ एवं 
विकलादिनादिक १।१६।४८ आया । इन सभो का योग करनेसे 
वर्षादिक १३।१०।०।२८।४८ आया । मव्यायु प्रमाण ६४ वषं मे घटा 
देने से वर्षादि ५०।१।२९।३ १।१२ स्पष्ट आयु हई । 
| अथ प्रकारान्तरेणाऽऽयुविचारः-- | 

अल्पायूव्ययगेऽथवा रिपुगते पापान्विते रन्ध्रपे । 

रग्नेरोन युते तु तत्र विवले जातोऽल्पजीवो नरः ॥ १ ॥ 
कमंरारनध्रतनुपाबरशालिनइचेल्नातश्चिरायुरिव नन्दनयोगहीनाः । 
द्ावप्यतीव बकिनो यदि मध्यमायुरेको बली रघुतरायुरनायुरन्यः ॥ २॥ 





यः "वाका भक पः जण ति 


५ | द्विदेहमे ३ रुग्नेशः । द्विदेहमे ३ लग्नेशः  द्िदेहभे २ रग्नेराः 


यहाँ किसी का इष्टका ४८।३४ है, जन्मरुग्न €।५।४७।२५ है, 


द्वि.भा. मे ३ रन्ध्रेराः 


ह 





५६ जन्मपच्रव्यवस्था- 


रन्ध्राधिपे पापगृहोपयाते दुःस्थानगे पापयुतेऽल्पमायुः । 
ओुभान्विते शोभनराशियुक्ते शुभेक्षिते रन्ध्रपते चिरायुः ॥३॥ 
नारस्थे तनुपेऽथवा निधनपे पापेन युक्तेक्षिते 
मूढे हदयगतेऽथवा रिपृगरृहे जातो गतायुभवेत्‌ । 
दीर्घायुनिजतुंगगे शुभयुते केन्द्रे त्रिकोणऽथवा 
रन्ध्रे रन्ध्रपतौ चिरायुरुदयं यातो विरुग्नाधिपे ॥ ४ ॥ 
रग्नादन्त्यगृहाधिपे बरुवती स्वक्ष चिरायुः सुखी 
रुग्नेदो यदि रन्रपश्च बलिनौ कैन्द्रस्थितो चेत्तथा । 
आधानोदयरारितोऽषटमगरूहादन्यै रणं जन्मभम्‌ 
रुक्रज्ञामरवन्दितेक्षितयुतं यद्यायुरारोग्यभाक्‌ ॥ ५॥ 
प्रकारान्तरेण-- 
के द्राङ्कसंख्यां त्रिगणी विधाय राह्वारसंख्यां क्रमतो विहीनम्‌ । 
आयुःप्रमाणं कथितं मुनीन्द्रश्चिरन्तनेज्योतिषिकरः विचायम्‌ ।। १ 
लग्नात्‌ यावन्मिते राशौ भवन्ति ऋ्रखेचराः । 
ताबन्मितेषु वर्षेषु अरिष्टं यस्य विनिर्दिसेत्‌ ॥ १॥ 
हि० टी०- रग्न से जिस-जिस भाव म॑ करर ग्रह हों, उस~उस वषं 
मे उस आदमी को कष्ट होता है । 


| श्रथाऽत्र जेमिनीयसूत्रोक्तायुःसाधने श्रेशफलज्ञानाय सारिणीयम्‌ | 
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॥ आयुविचारे-- | 
त + {यं चन्तयं म 
जन्माद्‌ दादशचवर्पेषु आयुर्दायं न चिन्तयेत्‌ । 
जय-होम-चिक्ित्सायेषाखरक्षां त॒ कारयेत्‌ ॥ १॥ ५; 
हि टी०- जन्म से बारह वषं पर्यन्त आयुर्दाय का विचार नहीं 


करना चाहिए, तव तक जप, हवन, चिकित्सा द्वारा बाक्क को रक्षा 
करनी चाहिए । 


तदीशितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः । 
तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधनं नृणाम्‌ ॥ 





भाषाटीकासह्ता । ५९ 


तेषामस्षम्भवे साक्षाद्‌ ज्ययाधीश्चदशास्वपि । 
हि०°टी०-मारकेशग्रह के दशासमय में मारक स्थान में वा मारकेश 
ग्रह॒ के साथ जो पापीग्रह्‌ त्रिषडायेश हौं उनकी दलान्तदंशादिमें यदि 
आयुर्दाय का अन्त होता हो तो मृत्यु कहना ओर यदि आयुःखण्ड के 
समाप्ति समय में इन ग्रहों के दशादि समय की प्राप्निनहोतोक्ग्नसे 
` जो द्वादशेश उसके दशान्तदंशादि रूप समय मे मरण कहना । 
अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितुः । 
कचिच्छुभानां च दक्षा दष्टमेश्चदशासखु च ॥। 
हि० टी ° -यदि पूर्वोक्त ग्रहों की दशा न मिकुती हो तो द्वादशे के 
सम्बन्ध से कहीं कहीं शुभ ग्रहों की भी दा में मरण कहना ओर यदि 
इनको दशा की भी प्राप्निन हो तो अष्टमे की दशा, अन्तदंशा ओर 
प्रत्यन्तदं शादि समय में मरण कहना । | 
केवलानाश्च पापानां दशा निधनं कचित्‌ । 
कल्पनीयं बुधेन'णां मारकाणामद शने ॥ 
हि० टी ° -- पूर्वोक्तं किसी मारक ग्रह की दशा यदि नहीं मिकुती हो 
तो केवर पापग्रह॒ की दशा में ही मरण जानना । आयुदयि रहते यदि 
मारकं ग्रहको दशाम ही मरण जानना । आयुर्दाय रहते यदि मारकं 
ग्रह को दशा आवे तो उसमे शारीरिक कष्ट ही कहना चाहिये । 
मारकः सह सम्बन्धानिहन्ता पापृच्छनिः । 
अ तिक्रम्येतरान्‌ सवान्‌ भवत्येव न संश्चयः ॥ 
हि° टी०-पाप फर करने वाला जो रानि, वह मारक ग्रहों के 
साथ सम्बन्ध करने से सब मारक ग्रहों को ँव कर, आपही मारक 
 -होता है, इसमें सन्देह नहीं है । 
| सप्तमभावविचारः | 
सक्रम-दरामकिमध्ये विवाहो वाच्यः । स्रमेश्चो यावद्‌. 





६० जन्मपत्रव्यवस्था- 


स्थाने स्थितस्तावद्‌ अपे विवाहो वाच्यो वां गुरुद््टौ विवाहः 
स्यादिति । यदा करत्रनाथे लम्ने सति तदा ख्ननाथेन समान- 
संख्या विवाहो वाच्यः । यदि च भौमेन द्टस्तदा २३ वर्षे 
विवाहो वाच्यः । 

| | अथ ग्रहाणां दष्टिविचारः | 
परयन्ति सप्तमं (७) सवं शनि-जीव-डजाः पुनः ¦ 


 विशेषतथ त्रिदश्च (३।१०) त्रिकोण (९।५) चतुरष्टमान्‌ (४।८) । 
छरयथ । 
# | अथ प्राणपदं निकालने कौ विधि] 


% घटी चतुगंणा कार्या तिथ्यापतेथ पलेयंता 
रोषं पलां द्वियुणं स्यं प्राणपदं ध वम्‌ 
शूल्यनागान्धियोगेन चरागद्धितनोौ क्रमात्‌ 
| जथ पत्रपुत्रीसंख्यायोगः | 
रुग्नेशो यदा शुक्रः पञ्चमस्थः शनेगरे 
पुत्रश्चस्वार एवास्य कन्याश्चापि तथा मिताः | 
गुरोदश्टिभिवेत्तर दिद्विनष्टं प्रजायते 
ढौ पुत्रौ जीवितौ तस्य भृगुवाक्यं न चाऽन्यथा }! 
| अथ भावविचारमाह्‌- | 
रूप-लक्षण-वणोनां क्के्-दोष-सुखायुषाप्‌ । 
वयःप्रम।णजारीनां तनुस्थानान्निरीक्षयेत्‌ । १ ॥ 
हि० टी०-- प्रथम भाव से-रूप ( दीघं, कषु, स्थूलादि ), लक्षण 
( तिल-मसकादि ), वणं ( मौरकृष्णादि ), क्लेश (दुःख), दोष (अव- 
‰ जन्मकालीन इष्टवटी । 





भाषाटोकासहिता । ६१ 


गुणादि ) सुख ( धनं स्री पुत्रादि ), वयस्‌ ( बाखकादि ) का प्रमाण 
जाति ( ब्राह्मणादि ) इनको रग्न से देखना चाहिये ॥ १ ॥। 
तनु्थान ( प्रथम भाव ) से शरीर सुख. आरोग्य, ङ्प, रङ्क, 
गुण, स्वभाव, मानसिक स्थिति, सत्यासत्य, आचरण, आयुष्य, शरीर 
कौ बाधा, महत्वाकांक्ला, इच्छा, मन की स्थिरता, सुखादि का विचार 
करता चाहिए । 
मणि-युक्ताफलं स्वणं रत्नधातकदस्यङय्‌ ; 
¢ 
क्रयाणकाधन्ञानानि धनस्थानानिरीक्षयेत्‌ ¦¦ २ ॥ 
हि° टी°-मणि, मोतो, सोना, रत्न, (हीरकादि) ओर घातुक्षमूह, 


(1 याणक ` सलिघादि धान्य विशेष) इन सब चीजों की महर्ध॑ता समघं- 
` तादिक विचार घन भाव ( द्वितीयस्थान ) से कहना चाहिए ॥ २ ॥ 


धनस्थान ( द्वितीय भाव ) से-- मनुष्य की आर्थिकं स्थिति, धन 
नाश जथवा धनस्य, आप्तवगे, कौटुम्बिक तथा प्रापख्िक सुख-दुःख, 
नत्र, वाणी, वक्तृत्व, गदन, गला, सुवणं, रत्नादि की प्राप्धि, पूर्वोपाजित 


.~दव्य काभ, एेश्वयं, आर्थिक उच्चति या अवनति ॥ २॥। 


मगिनीभातभरत्यार्नां दासकमंङ्तामपि । 
कुवत वीक्षणं विद्वान्‌ सस्यग्दुधिक्यवेऽमनि ॥ ३ ॥! 
हि° टी ०-- बहिन, भाई, अत्य (नौकर), दासकमं (ठहर) करने- 
वारा इन सवो को ठ्तीयभाव से देखना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सहजस्थान ( तृतीय भाव ) से--पराक्रमः, साहस, महत्वाकांक्षाये, 
महत्काय, भाई, बहिन, नौकर, ओषधि, समीप का प्रवास, सिवता, 
हस्ताक्षर, मन को रुचि, खाने के पदार्थो मे आसक्ति, इच्छा आदि ॥३॥ 
वाटिका-खरकक्षेत्र-महौपधि-निधीनिह । 
विवरादिग्रवेशं च पद्येत पातारुतो बुधः ॥ ४ ॥ 
हि° टी°-- वाटिका ( फुल्वाडी ), खलक ( धात्य कटने तथा 


~ ` 
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६२ `जन्मपत्रन्यवस्था- 


मर्दन करने का स्थान ), महौषधि, खानि, पवंत की कन्दरा आदि में 
प्रवेश इन सब विषयों को पण्डितजन चतुथंभाव से देखे ॥ ४ ॥ 

सुहत्‌ स्थान ८( चतुथं भाव ) से- स्थावर, जायदाद वाहनादिं 
सुख, नौकर-चाकर, मातृ सुख व माता का स्वभाव, पूर्वाजित-कमाया 
हआ धन, गावि; घर, भूमि ङाभ, भुमिगत घन लाभ, परोपकार के 
काये, मन कौ स्थिति, एेश्वयं, उत्कषं, कीति, आयुष्य का आखिरी 
समय, सब प्रकार के सुखो का विचार आदि ॥ ४ ॥ 


गमापस्य विनेयानां मन््रसाधनयोरपि । 
विया-बुद्धिःप्रबन्धानां सुतस्थानाद्विनिश्वयः ॥ ५॥ 


हि” टी०- गर्भ, सन्तान, विनेय ( शिष्य ), मन्त्र अर्थात्‌ सन्तर का < . | | 
उपदेश केना गौर्‌ उसका साधन करना, विद्या, वुद्धि, प्रबन्ध (ग्रन्थादि \\ 


को रचना ), इन सवो का निश्चय पञ्चम स्थान मे करना चाहिए ॥५॥ 

सूत स्थान-- ( प्म भाव ) से- विद्या, बुद्धि, सन्तति प्रापि व 
सुखदुःख, सन्तति कै वभव गण, रूप रद्ध, स्वभाव, उत्कषं, आयुष्य 
विद्यायोग, यांत्रिक विद्या, राखो मे निपुणता, वित्ता, राजसन्मान 
मन्त्रसिद्धि, चतुरता, विचारशक्ति, लेखन शक्ति, म्रन्थकत्‌ त्व शक्ति 
अकस्मात्‌ धन काभ, सदावाजी, लाटरी, चतुथं स्थानके सुख का 
साधन, गभं रहना ओौर गिरना, इच्छा आदि ॥ ५॥ 


सौ रिभीरिपुसंगरामगवोष्टूक्ररकमेणाप्‌ | 


मातुलातङ्लङ्ानां रिपस्थानाद्िनिणयः ॥ & ॥ 
हि° टी°- भस, शत्रुओं से युद्ध, गाय, ऊट, कूर कम, मामा, भयः 
सन्देह, आदि सवो का विचार छठे भाव से करना चाहिए ॥ ६ ॥ 
रिपुस्थान-- ( षष्ठ भाव ) से रोग, भ्रावृपक्ष का सुख, शारीरिक व 
प्रापञ्िक पीड़ा, स्वजन विरोध, अपमानकारकं प्रसङ्ख, दुष्टकाय, ब्रण 
कुष्ठादि का उद्गम, मनस्ताप, शत्रुपीडा, चोरी का भय ओर उनसे 
नुकसान आदि ॥ ६ ॥ 




















भाषादीकासहिता । ६२ 


वाणिज्यं व्यवहारं च विवादं च समं परैः । 
गमागमकरत्राणि पश्येत्‌ प्राज्ञः कलत्रतः ॥ ७ ॥: 
हि° टी°-- वाणिज्य अर्थात्‌ क्रय-विक्रय, व्यवहार अ्थति्‌ व्याजपर 
द्रव्य लगाना, रात्रुओं के साथ विवाद, गमागम ८ परदेश जाना ओर 
आना ), खी इन सवो को विद्वान्‌ जन सप्तमभाव से देख ॥ ७ ॥ 
जायास्थान-- (सप्तम भाव) से--धमंपत्नी का रूप, रङ्गः गुण, घमं, 
स्वभाव, बृत्ति प्रेम व विचार पद्धति, एकपत्नी ब्रत, शी का स्वास्थ्य, 
भार्यादि सुख, आकस्मिक खी काभ, व्यभिचार, पर-ली-गमन व रत, 
व्यापार से खाभ या हानि, भूला हुआ धन राभ, रत्तु, दीवानी मुकदमे, 


, ` स्वतन्त्र व्यापार का प्रयत्न, मूत्राराय, अण्डाराय्‌, घात्वाश्चय आदि ॥७॥ 


नयुत्ताराऽष्ववेषम्ये दुर्गे ओात्रवतङ्कटे । 
नष्टे दष्टे रणे व्याधौ छिद्रं छिद्रं निरीक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हि° टी<- नदी पार होने मे, मागं की विषमता मे, दुगं किलो का 
भद्ध या अपने वमे करने आदि के, शत्र सम्बन्धी सङ्कट अर्थात्‌ 


शत्रुओं द्वारा बन्धनादि को प्राप्न करने मे ओर द्टने मे, द्रव्यादि के नष्ट 


अर्थात्‌ चोरी आदि होते मे, सर्पादि द्वारा काटे जाने मे, युद्ध मे, व्याधि 
मे, चिद्र (लाकिनी आदिदोष) मे अष्टसभाव से विचार करना चाहिये । 
मृत्युस्थान-( अष्टम भाव ) से-लाटरी, खच, रिश्वत, आकस्मिक 

वन लाभ, विवाहित खी सम्बन्धी धन, जमीन का लाभ, मकान, 
जमीन, गांव आदि का आकस्मिकं लाभ, परली से आकस्मिक धन 
राभ, ली घन लावारिस हक रभ, खी अधिकारी की नौकरी से लाभ, 
कौटुम्बिक कलह, मानसिक चिन्ता, सर्पादि से भय, कल्पना, तर ङ्ख, 
भ्रायुष्य, मयदि, अपघात, जपमृत्यु, भयङ्कर सङ्कट, मृत्यु सम पीडा, 
आत्महत्या, रन्न ज्वरादि रोग, गह्य भाग के रोग आदि ॥८॥ 

वापी-ङूप-तडागादि-प्रपा-देवगृहाणि च | 

दोक्षा यात्रां मटं धमं धर्मानिशित्य कीर्तयेत्‌ ॥ ९ ॥ 


६४ जन्मपत्रव्यवस्था- 


„ टी०--वावटी, कंञा ( इनारा ), पोखरा पोसरा ॥ के 
निर्माण, देवताओं के मन्दिर आदि बनाने मे, मन्त्रम्रहण अर्थात्‌ उसका 
नियमपूणे होने आदि का, तीर्थयात्रा ( होगा या नहीं ), मठ ( अर्थात्‌ 
धर्मदाका, गोशाला, पाठशाला } आदि धमं सम्बन्धी कायें इन सों 
ग नवमभाव से निश्चय करके कटै । विशेष नवमभाव्‌ से गमनागमन 
उर राज्य लाम का विचार भी किया जाता है॥ € ॥ 

 धर्म॑स्थान--( नवम भाव ) से भाग्योदय, समुद्र पयंटन, परदेश- 
गमन, परदेश वास, पूवं जन्म कमफल, वेदिक साम्य, धमश्रदधा, 
धर्माचिरणः, ईश्रभक्ति, गुरु उपदेश, पुण्यकम्‌, मन्तसिद्धि, तीथेयात्रा, 
घामिक वृत्ति, तप, सामथ्यं, दातृत्व, ग्रौदायं, सुख सम्पच्च स्थिति, बड 
भई आदि कां सुख आदि 1} € ॥ 
राज्यं शद्रा पुण्यं स्थानं पितश्रयोजनम्‌ ) 


वृष्यादिव्योभवरत्तान्तं व्योमस्थानाद्विरोक्येत्‌ ॥१०। 
हि० टी०-- राज्य अर्थात्‌ राजाथौ की राजगदी, राजमुद्रा आदि का | 
निर्माण, पुर्‌ ( नगर )» पुण्यकाय, निवास स्थान? पितसम्बन्धी कायं, 
दर्षा आदि, आका सम्बन्धी वृत्तान्त इन सवो को ददाम स्थान से ॑ 
विचार करना चाहिये ।\१८॥ 
कर्मस्थान-(दशम भाव) से पिता का स्वभावः गुणणरूप्‌-र ग आयुन्य, 
उत्कर्ष, राजानुकृरताश्ेष्ठ अधिकार कौ प्राक्षिःसत्ता धकारी, उपजीविका 
का साधन, राज्यमान्यता;नौकर, राजा से सन्मान ओर पदवी, व्यापार, 
उद्योग धन्धा, प्रवास, आकांक्षा इत्तान्त का जानः लोगों पर छाप,कीति, 
राज्य प्राप्ति, महत्व के काय में यशापयच्.रेश्वयं, कार आदि ॥१०॥ 
गजञाहवयानवन्नाणि सस्यक्चिनकन्यकाः । 
विदान्‌ विधाथंयोरूमं रश्वयेह्ाभरग्नतः ॥११॥ 


हि० टी°--हाथी चोडा पाको आदि का लाभ, वख, वार्य, 


सोना, कन्या, विद्या ओर घन का लाभ इन सों को विद्धान्‌ ग्यारहवं 
स्थान से विचार ॥११॥ | 





नौकरादि सुख घन काभ सच 
श्छ दए प्म 


५ भाषाटीकासहिता । ६५ 


लाम स्थान -( एकादश भाव ) से मित्र सुख, बडे भाई का सुख, 
इच्छा, महतत्वाकांक्ला, साम्पत्तिक स्थिति, राजा आपघ्तवगं खी मितरादि 
से धन लाभ, मान, अपमान, वख, अलङ्कार तथा वाहनादि का काभ, 
समाज में श्रेष्ठत्व, कुटुम्बियों का सुख आदि ॥११॥ 


त्याग-मोग-विवहैषु दानेषटङ़ृषिकमंणि । 
ग्ययस्थानेषु सवेषु विद्धि विदन्‌! व्ययं व्ययात्‌ ॥१२॥ 


हि० टी°--हे विदन्‌ ! त्याग अर्थात्‌ माङ्खकिक कमं में इनाम आदि 
देना, भोग अर्थात्‌ कुटुम्बादिकों के लिये धन कां व्यय, विवाह, दान, 
वाञ्छित कायं की सिद्धि, खेती कमं ओर अन्य भी खचं करने के कामों 
मे बारहवे भाव से व्यय ( खचं ) को जानो ॥१२॥ 

व्यय स्थान- (बारहवं भाव) से शारीरिक आपत्ति, सत्यासत्य 
कर्मो में धन का व्यय, शत्रु से हानि, ऋणग्रस्त स्थिति, अनिवायं क्लेश; 
राजविरोध, राजदण्ड, कंद, ज॒मनिा, अधिकार भ्रष्टता, रोगोद्धव, द्ष्रो 
की सद्खति, विश्चासतधात से हानि, गुप्रशत्न, अपघात, कलह, एेश्वयेनाश, 


ˆ द्रव्यनाश, चोरों से द्रव्यहानि, लोक ओर समाज मे अपमान, मुकदमे में 


अपय, मित्र के कारण द्रव्यनारा, अनेक प्रकार से दुःख ओर धनका 
व्यय, पांव ओर नेत्र मे पीडा आदि।॥ १२॥ 


भाव ज्ञान 
१ भाव शरीर- | ५ बुद्धि-वि्या- ९ ध्म भाग्य 
मस्तिष्क सन्तति 
२ धन संचय- ६ मादपक्ष-रिपु- १० उपजीविका 
कुटम्ब सुख रोग पिता राजाश्चयकमं 
३ भाई बहिन, माई- ७ भार्या भागीदार | ११ काभ मित्र 
पराक्रम प्रापचिक सुख | लाभ 
४ माता वाहन- | ८ आयुःमृतयुस्तरी | १२ व्यय्‌-दुभग्य 





जर्मपत्रव्यवस्या ठ - 
९६ जन्मपत्रव्यवस्था 
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1 नि 
यो यो मावःस्वाभिच्ोयुतोवा, सौम्ये स्यात्तस्यतस्याऽस्तव्द्धिः। 
पारव तस्य भावस्य हानि, निदिष्टव्या प्ररनतो जन्मतो वा ॥१२॥ 


स्पष्टाथं। 
| अथ भावस्थितग्रहफल-- | 

१ तनुभाव--गुभग्रह-शरीरयुख, आरोग्यः एेश्वयं, मानसिकरक्ति, 
डचाई , मितभाषी, रोगीका नाश, भाग्यरद्धि, तीत्रबुद्धि, शान्तस्वभाव, 
सुख ओर वभव भोगने वाला । पापग्रह-- शारीरिक पीडा, रोगयुक्तः 
आसी, दुर्बुद्धि, दुर्गणी, गविष्ठ, दुःखदायी । 

२ धनभाव--शुभग्रह-श्रीमानकु में जन्म, बड़ा कुटुम्बी, ग्राप्तव्गो 
प्र प्रेम दष्ट रखनेवाला, वक्ता, भाग्यशाटी) द्रव्य सचय करनेवाला । 


| = -- ~ 
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पापग्रह॒--द्रव्य को अडचन, आप्रवगं से विरोध, आपत्ति, कपटी, मिथ्या- 
भाषौ, दृष्ट विकार, नेत्र पीड़ा, अकारण द्रव्यनाश, खच, बोन में दोष । 

३ सहज भाव--जुभग्रह--पराक्रमी, साहसी, कायं मे यश, उद्योग 
घन्घे मे यराकाभ, विद्या की रुचि, उत्तम हस्ताक्षर, भाई बहिन का सुख, 
प्रवास में सुख ओर काभ, मिष्ठान्नप्रिय, धमं पर श्रद्धा, शनुओं का नाद्य 
करने वाला । पाप ग्रह--कायं मे बाधा, प्रवास में क्टेश, कलह, तामसी, 
मित्र ओर बन्धु-बान्धवों से हानि तथा विरोध अनबन, साधारण 
हस्ताक्षर, भाई बहनि के सुख को हानि । 

४ सुखभाव--शुभग्रह-स्थावर सम्पत्ति की प्राप्तिःगांव,घर, जमीन, 


 व्रगीचा, वाहन आदि का सुख, एेर्वयं, आराम, दिलदार, सन्तोषी मन, 


स्थिति, दयालु, कीति, यदा, धन, ओर सुख, कुलाभिमानी, सुखभावीः 
मातसुख, नौकर सुख, प्रतिपालक । पापग्रह--सुखहीन, अस्वस्थ मन, 
निरन्तर क्टेश, मनका कपटी, स्वार्थी, दूसरों के उत्कष में दुःख, बड़े कष्ट 
से इष्टकायं की सिद्धि, वाहन से अपघात, स्थावर सम्पत्ति खाभ परन्तु 
कम सुख, स्वजन आप्त वगं से विरोध, मात सुखहीन, संशयी, चश्च 
स्वभावः नौकर सुख ना ओर त्रास । 

। ५ सुतमाव--युभग्रह-तरुदिमान्‌, चतुर, विद्याम निपुणः, राजदरबार 
मे मान्यता, तीक्ष्ण वुद्धि ओर गहन विषयों को सुलभ सुगम करने में 
प्रवीण, श्रे अधिकार, कीतिवान्‌, कुरुदीपक, सन्तति का सुख, वाञ्छित 
मानसिक परणं हो वथा द्रव्य लाम । पापग्रह--विद्या मे अपयशः वृथाभि- 
मानी, गभेसललाव तथा सन्ततिनाश, दुःख, अविचारी सन्तति, चिन्ता- 
ग्रस्त, बुद्धि श्रष्ट, चलति । 

६ रिपुभाव--गुभग्रह रोगों की प्रतिक्रुकता, स्वजनों से विरोध, 
त्रास, आसक्त, प्रकृति, शत्रं से बास ओर विशेष हानि, उदार दिक 
परोपकारी, रोकोपयोगी, कायं की उत्कण्ठा, का्यंकुराक, लोगो को अनु- 
ङक करने में प्रवीण, मातुल पक्ष का सुख। पापग्रह-शरीर स्वास्थ्य 
उत्तम, निश्चयी, तामसी, साहसी, उग्र स्वभाव, रत्नओं का पराभव, 
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सेगों का नाद, गुप्त शत्रुओं से चास, कठिन प्रसद्ध का सामना करने 
वाखा ठेकिन परम स्वार्थी, माव्रपक्न मूख का नाड करने वाखा | 

७ जायाभाव-- गुभग्रह-वंवाहिक खी सुख, संसारदक्ष पतित्रता खी 
का सुख, गुणवान्‌, रूपवान्‌, सुन्दर ओर सुस्वरूप भाया, उच्चकुल 
की श्री से विवाह, व्यापार में भागीदार से लाभ, दीवानी मामलों में 
यदाकि, देनलेन के धन्धे मे राभ, क्रय-विक्रय मे कुरर, वाद-विवाद 
में प्रवीण, विजय लाभ, प्रवास मे सुख, पापग्रह खी सुख रहित, शी 
सम्बन्धि कल्ह्‌, वास छली का स्वभाव, उग्रचण्डी रूपा, मानी, संसार 
सुख ऊ विषय में चिन्ता, प्रवास मे कष्ट, व्यभिचारी, पर-खी-गमन 


करने वाला, अदारुती मामलों मे अपय उठने वाटा, द्रव्य हानि, < 
स्वतन्त्र व्यापार में नुकसान, बहुभार्या योग, खी को अरिष्ट, अन्त में , £ 


पश्चात्ताप ओर दुःख । 

ठ मृत्युभाव-गुभग्रह--विवाह्‌ के पश्चात्‌ ली की तरफ से स्थावर 
` इस्टेट (जमीन मकान धन) काभ, वारिस के नाते द्रव्य प्राप्ति, ट्स्टी 
खी इस्टेटपर अधिकारी के नाते द्रव्य काभ, सुर की साम्पत्तिक स्थिति 
उत्तम, शरीर प्रकृति साधारण, खी धन खाभ, आकस्मिक धन लाभ । 
पापग्रह--बुरे कर्मो से धन लाभ, परद्रव्यापहारी, कौटुम्बिक ओर 
राजकीय सङ्कट, दारुण प्रसद्ख, उद्योग काय मे हानि, गृहकलह, लोगों 
से वैमनस्य, मानहानि, अपकीति, ऋण बाजारी, व्यसनाधीन । 

& भाग्यभाव--शुभग्रह-अनुक्ुल दव, भाग्य ओर एेश्वयं की प्राप्तिः 
दूर का प्रवास ओर लाभ, नाना प्रकार के घुख, धमं पर श्रद्धा, पुण्यकमं 
करनेवाला, कीतिमान्‌, कुटुम्ब के बड़े लोगो का सुख, स्वदेश मे भाग्यो- 
दय । पापग्रह- परदेश मे भाग्योदय, सदा हर कार्यो मे अडचनः परि- 
स्थिति में बार-बार फेर बदर, भाई से विरोध तथा प्रथक्‌ दाय, मन को 
सन्ताप, एेश्चयं प्र तिक्र । 

१० कमभाव--गुमग्रह-सत्कर्मी, नौकरी ओर उद्योग कायम अधि- 
कार काभ, मानसन्मान, राजाश्रय, पदवीदान,' महत्वपूणे कायं मे यश- 
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राभ, साधारण समाज तथा राजसमाज मे सन्मान, श्रेष्ठ साम्पस्िक 
स्थित्ति, समाज कायं का नेता, णेश्वयं, स्वपराक्रम से धन लाभ। 
पापग्रह॒- पित्‌ सुख का नाश, कायं मे अपया, श्रेष्ठ अधिकारियों का 
विरोध, हमेशा काये मे फेर बदल, अपकीति, उपजीविका साधन के 
सम्बन्ध से हमेशा चिन्ता, अकस्मात्‌ नुकसानी के प्रसङ्गः समाज 
विरोधी, राजा से दूषण, उच्चस्थिति से नीच स्थिति को प्राप्न होना। 

११ लाभभाव--शुभग्रहु-श्रेषठ अधिकार, उद्योग धन्धा ओर नौकरी 
से सुख, साम्पत्तिक योग प्रबल, राजा लोगों से मंत्री ओर धनखाम 


`. आप्तवगं, बडे भाई मित्र, नौकर का सुख, साहसी, धेयंवाच्‌, निश्चयी, 


काम,मे यश प्राप्न करने वाला, अनेक प्रकार से तथा सम्बन्धियो से 
द्रव्य प्राप्ति । पापग्रह-पाप-पुण्य की परवाह न करं द्रव्य प्रापि मे प्रवीण, 
दूसरों प्र छाप रखनेवाखा, अधिकारी अनुकल, नौकर का त्रास बडे 
माई को अनिष्ट, कल्ह्‌, कौटुम्बिक ओर मित्र सुख कौ कमी, 
सामान्यभाग्य । 


९२ व्ययस्थान- शुभग्रह--यु भ कायं में द्रव्य का खचं, ग्रन्थों का 
वाचन ओर चिन्तन, शत्र पीडा, सङ्कट का निवारण, अधिकार मे विघ्न, 
घन की कमी, मानसिक तथा शारीरिक स्थिति असन्तोषजनक परन्तु 
अन्त मं यश प्राप्ति गौर पुवेवत्‌ स्थिति की प्राप्ति । पापग्रह- द्रव्य 
सम्बन्धी चिन्ता, द्रव्य की हानि, उद्योग धन्धे मे अपय, बुरे कर्मो मे 
घन का व्यय, घन का फजूक खच, अधिकार ओर मान्यता मे कमीपना, 
अपमान, अपकोति, ऋणमग्रस्त स्थिति, शरीर की पीडा, बीमारी, श्रेष्ठ 
अधिकारी प्रतिक्रुल, अनेक सङ्कट, ग्रह॒ निवंल हो तो बरथापवाद, शतन 
से हानि, राजदण्ड, कंद, कायं मे अपयश, अविचारी बी आदि ! 

सुभग्रह तथा पापग्रह--अपनी ददा अन्तदंशा मे उपरोक्त फटों को 
प्रायः विशेषरूप से देते हैँ । ग्रहगोचर मे भी जन्मरािसे तथा नाम 
राशि से प्रथमादि स्थानों में स्थिर होनेपर पूर्वोक्तिवत्‌ फल देते हैँ । सामा 
न्यरूप से बलीग्रह॒--सुभग्रह केन्द्र [अथवा त्रिकोण में हो तो वे बक्वान्‌ 
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सम्यो जाते है । कोई भी ग्र ३-११ भाव मे बलवान्‌ समञ्च जाते हैँ । 
सौम्य ग्रह से करर ग्रह पराक्रम करने के लिये अधिक योग्य समञ्च 

जाने ॐ कारण वे इन स्थानों मे अधिक बलवान्‌ समञ्च जाते दै । शुभग्रह 
का धन स्थान में रहना अधिक लाभदायक समन्ना जाता है क्योकि वे 
वहाँ बलवान्‌ रहते है । शुभ ग्रह से पाप ्रह युक्त अथवा दृष्टहोतोवे 
बलवान्‌ कहलाते हं । 

पापग्रह यदि--५-६ त्रिकोणभाव में स्थित हों तो मध्यमबली समञ्च 
जाते हँ । निबंली- शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह यदि ६.८.१२ भाव मं 
स्थित हों तो वे निर्बली कहलाते हैँ । कोई भी ग्रह यदि शत्रु ग्रह से | 
तथा रवि से य॒क्तहोतो वे निवली कहलाते है, यह सामान्य खूप ते ( 
लिखा है । | } । 

| सटाबाजी तथा लाटरी से धनलाभ | 

जन्मकुण्डली में (१) बु ° गु° र० मं° बलवान हीना चाहिये । 
(र) लग्न या राशि से रवि ३-६-११ भावमेंहौ तो रस से फायदा 
होगा परन्तु इन भावो पर शुभ ग्रहो की दृष्टि होना आवश्यक है । 
(२) जन्मलग्न या राशि से रवि २.५.१० भाव मे होकर लग्नेराया 
चन्द्र से युक्त हो जौर इन पर अञरुभ ग्रहो की दुष्टिन हो तो विशेष 
लाभ होगा । (४) र० मं° बु° शु° ये ग्रह अपने या उच्च राशिमें 
होकर २.४.५.९.१०.११ स्थान में हो तो स्रा से निरन्तर लाभ होगा । 
अर इन भावों मे यदि चं० मं०,र० चं०, र० बु०, र० जुट, २० मं०; 
मं० बु०, मे० य°, लग्नेड से युक्त व दुष्टहों तो ओर शुभ ग्रह की दुष्ट 
हो तो विदेष लाभ होगा । 

[ वेराग्य योग | 

(१) चतुथंभाव में बुध ओर दशम भावमे शनि हो तो मनुष्य 
विरक्त स्वभाव का होगा । (२) दशमेश शनि से युक्त होकर दशम- 
भावमेंहीहो तो विरक्तं स्वभाव का होगा । (३) दशमभाव में 
चं बु° हो उस पर दानि की दृष्टि हो तो विरक्त स्वभाव होगा । (४ ) 
१.९.११ राशि का केतु व्यय भाव मे हो तो विरक्त स्वभाव का होगा । 
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वेदान्त विद्यायोग-केनद्र या त्रिकोण में यदि गुरु स्थितहो तो 

मनुष्य वेदान्तविषय प्रिय होगा । 
| ब्रहज्ञान योग तथ। बन्धनयोग | 

स्वगृह या उच्च राशि का गुरु यदि १-६-८-१०-११-१२माव में हो 
तो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी होगा । (१) -२-५-९-१२ भाव में पापग्रह हो या 
पापग्रह को दुष्टिहो तो बन्धन व जुर्माना योग समन्नना । किन्तु इन 
भावो पर यदि गुरुकी दृष्टिहोतो सब दुःखोंका नाश होगा । 

व्यभिचार योग --(१) सत्तम भाव में सङ्गल हो ओर उक्ष पर 


+ पापग्रहकी दष्टिहो। (२) शुक्र मद्धल से युक्त श्रथवा दष्टं हो। 


(३) सक्तमभाव में शुक्र हो ओर शनि से दष्ट हो । (४) सप्तम भाव 
मश० मं° रा० स्व० वाङ्च्व राडिके हो। (५) १-२-५-६-७ भाव 
के स्वामी शुक्त या पापग्रहु से युक्त हो । (६) लग्नेश व षधेश शनि 
मङ्खलसे युक्तहो तो पर खी रत । (७) २-७-१० भाव के स्वामी 
चतुथं भाव मेहो तो परली वेदयागमन 1 (८) चन्द्र पापग्रह से 


` ^ सप्तमभाव मे युक्त अथवा दुष्ट हौ तो परखीगमन । (€) सक्तमेश म॑० से 


युक्त व दृष्ट हो तो परखीगामी होगा 1 (१०) सप्तमेश पुरूष ग्रह्‌ होकर 
पापग्रह्‌ से युक्त व दष्टहो तो परली रतयोग होगा । कुण्डली मं तथा 
इन लग्नो से भी ज्ञान करना चाहिए । पूर्वोक्तयोग खी की कुण्डली मं 
होने से परपुरुष गामिनी होती है । 

| अथ सन्तानभावविचारमाह्‌- | 
नन्दनाधिपतिना युतेक्षिते नन्दनं श्भनभोगरसंयुतम्‌ । 
नेन्दनागमनमेव सखरं व्यत्ययेन न हि नन्दनागमः ॥ १॥ 
अङ्गाधिपे लग्नगते तृतीये धनार्ये वा प्रथमं सुतः स्यात्‌ 
एख यद्‌ सग्नपतो नरस्य कन्या सुतो वेति सुतश्च कन्य ।( २ ॥ 
यावन्मतानामिह पुत्रभावे नरग्रहाणामिह द्यः स्थुः । 
तचिन्त एवाप्य भवन्ति पुत्राः कन्य।भितिः जग्रहद्टितुन्प। ॥२। 


७२ जन्मपत्रन्यवस्था- 


सहजभावपतिसहजे यदा तं्ुगतो धनगो व्ययगोऽपि वा। 
सुतगतः स॒तहानिक्रो नुणां वुधवरेरुदितो मिदहिरादिभिः॥ ४॥ 
शुक्रागारनिशाकराद्वितचमाः सन्तानसौख्यं नृणा- 
मादो सञ्जनयन्ति जन्मसमये चापं बिना प्रायक्ञः। 
मीने वा धज्ञपि प्रमाणपटवः सन्तानमावे यदा 
सन्तानं न तदामनन्ति विबुधाः पुंसां विरेषादिद ॥५॥ 
अके करवगते हरौ भ्रयुखुते मन्द्‌ दलायामजे, 
चन्द्रे यस्य॒ नरस्य जन्मसमये बीयच्युतोऽसौ भवेत । 
लम्ने चन््ूयुते गुरौ रविहते परेऽपि वीयच्युतो, 
जीवेऽ्को स रवौ मतावपि इजे वक्षे कटके ॥६॥ 
कृन्यारा्िगते लग्ने बुधमन्दावलोकरिते | 
शनिकषत्रगते शक्रे वीयंहीनो नरो भवेत्‌ ॥७। 
नीचे गुरौ भृगौ बाऽ्यि समे ज्ञ विषमे रवो । 

तदा पुत्रसुखं न॒ स्यादि्युक्त गणकोत्तमेः ।८॥ 
ककंटे त॒ कलानाधे पापयुक्तकषिति यदा| 
मन्दद्ष्टे दिवानाथे पत्रः पष्टिमितेऽब्दके ॥९॥ 
पापमे पापयुक्ते जन्मगे रवाबरो । 

युग्मे बणुधापुत्रे खयुणाऽब्दात्‌ परं सुतः ॥१०॥ 
मन्दायेऽद खलदृष्टुक्ते टण्नेऽपि वा पापखगस्य वगं । 
अपत्यहानिः इरदेवकापात्‌ परातनेरङ्गमृतां निरुक्ता ॥११॥ 
अपत्यमावे यदि संगलः स्यादपत्यराशि विनिहन्ति सः । 
अस्तांशके पापयुते सतेशे तदा न सन्तानसुखं वदन्ति ॥१२॥ 





॥॥ 


भाषाटोकासहिता । ७३ 


गुरौ सतागारपतिः स-पापो बलेन हीनो मनुजो विपुत्रः। 

अरावपापे निधने तदीश्चः सुतेन हीनो मच॒जस्तदानीम्‌ ॥१३॥ 

तथेव भानुः खल पञ्चमस्थो जातं च जातं विनिहन्ति बालम्‌ । 

लगम्नेश्वरः पापयुतः सुतेशो व्ययाऽष्टमे पुत्रसुखेन दीनः ॥१४॥ 

यदागुचर्यारशनधराणां दोषो यदा जन्मनि मानवानाम्‌ । 

वंशेशफोपेन सुतस्य नाशं तदा वदन्तीति पुराणविज्ञाः ॥१५॥ 

| सूत भाव | 

( १ ) पच्चमेदा चतुथस्थान मे हों तो प्रथम कन्या होगी । 

(२) रग्न या धनभ।व में चं मं० जु° एकत्र अथवा पृथक्‌ हौ तो 
प्रथम पुत्रे होगा । 

( ३ ) पम भाव पर जितने शुभग्रह की दुष्टिहोयाराशि का जो 
अंक हो उससे सन्तति कौ संख्या दुगुनी या उतनी ही होगी । 
पुरुष ग्रह॒ कौ दृष्टि हो तो पृत्र, व खी ग्रह की द्ष्टिहो तो कन्या 
की संख्या का विचार करना च।हिए । 

(४) इस भाव मे कुम्भ का शनि यदि गुरुसेदृष्टि होतो पाँच पुत्र 
ओर मकर का मङ्ख हो तो कन्या सन्तति होगी । 

( ५ ) स्वगृह का गुरु हो तो पांच पुत्र होगे । 

(६) शनि केन्द्र मेया त्रिकोण में होकर शुभग्रह से दृष्टिहो किवाखाभ 
भाव में हो तो मनुष्य कासन ( विधि )ग्रिय या वकी होगा । 

(७) ८-१० राशि का शनि केन्द्र या १-२-३-९-११ भावम हो, या 
स्वराशि का हो, या नवम भावम गु° चं परस्पर द्ष्टहों 
तो मनुष्य वकील होगा । 

( ८ ) शु० बु० २-५-६-११ भाव में हों तो मनुष्य वेदान्ती होगा । 

( € ) ५-११ भाव मं बहूत ग्रह हों तो मनुष्य विद्राच्‌व कारः 
स्थानी होगा । 





"ष्यः =------- याना ~ हा  ॥ त ------ ` - -- 
। 


५७४ जन्मपन्नन्यवस्या- 


( १० )बु० मं= परस्पर सातवें भाव में हों तो मनुष्य इञ्जी नियर होगा । 

( ११) २-३ भाव में बु० र० चं० हों तो गणितज्ञ होगा । 

( १२ ) रग्नभाव या मिथुनराशि मं शुक्र हों तो शाक्षी होगा । 

( १३ ) पञ्चमभाव में पापग्रह यूत हों या उसको देखते हं तो करई 

 गर्भपात करते है, उत्पन्न करके भी नष करते हं । 
( १४ ) पञश्चमेरा सूयं के साथ अस्त हो तो सन्तान जी वित नहीं रहती । 
| अथ पूव्राथंमूपायमाह | 
हरि्वंशो रविणा चयी त्रिपुरहा ममे चस््री क्रिया!  .}\ 
सोम्ये सम्पुटकास्यपात्रविधिवनज्जीवे च पेत्या तिथिः ॥१॥ / \ ` 
शक्रे गोप्रतिषाखनं च कथितं मन्दे च मृद्युञ्चयः। 
कन्यादानयुजङ्गकेतकपिलासन्तानसो ख्य प्रदा ॥२॥ 
बुधशक्रकृते दोषे सताधि;ः शिवपूजनात्‌ । 
युरुचनद्रकृते दोषे यन्तरमनत्रौषधोबलात्‌ ॥३॥ 
सबेदोपषविनाक्चाय सन्तानह रिपू जनय । 
कर्याद्धोमव्रतं चापि कामदेवव्रतं नरः ॥५॥ 
देवकीसुत ! गोविन्द ! बाघुदेवं ! जगत्पते ! । 
देहि मे तनयं कृष्ण ! तामहं शरणं गतः ॥५॥ 
[बा] सन्तानखन्दरीदेव्याः आराधनं $रु। 
| ७--जायाभाव | 


(१) सप्तमे उच्च राशि मे गुभग्रह से युत या दृष्ट अथवा इस भाव 
मेशुभ ग्रह होतो आज्ञाकारी ओर घर्माभिमानी भार्यां मिलेगी । 
(२) सप्तमे सू० मं०, चं० शु, या श० मं० रा० के० मे युक्त व दृष 
हो तो मनुष्य व्यभिचारी हों, विधवा षौ से प्रेम ओर सहवास करेगा । 
(३) सप्तम भावम जो रादिया ग्रह हो अथवा जिस ग्रह॒को दष्ट 








भाषाटीकासहिता । ७५ 


या युति हो तो उसके अनुसार स्त्री का रूप, रङ्ख, गण, स्वभाव आदि 
का निश्चय करना चाहिये । (४) इस भाव मे शुक्र यदि मङ्खल, रानि, 
राहु ये तीनों या एक ग्रहसे युक्त ओरदष्टहो तो मनुष्य व्यभिचारी 
होगा । (५) उस भाव मे शुक्र यदि उच्च रारि का हो अथवा पापग्रहु 
से युक्तया दृष्ट हो तो उच्च कुरु की खी से, स्वगृह का हो ओर पापग्रह्‌ 
सेृष्टहो तो स्वजातिकी खी से, शतुक्षेव्र या नीच राशि के पापग्रह्‌ 
से दृष्ट हो तो नीच जाति की खी से व्यभिचार करेगा व रमण करेगा । 
(६) इस भाव में ककं का चन्द्रमाहो ओर वह ुभग्रहसे द्टहो 
तो सुन्दर, रूपवान्‌, गौरवणे, पतिव्रता खी से विवाह होगा ओर यदि 
उच्च का पापग्रह हे तो पति पर उसका अधिकार-प्रभाव रहेगा । (७) 


सप्तमेश लाभ मे हो अथवा इस भाव पर चा ० मं० चं ० शु° स्थित हो तो 


मनुष्य परखी सङ्घ करेगा । ( = ) इस भाव में मिथुन का युक्रहो तो 
मनुष्य कामी होगा। (€ ) इस भाव मे शुक्र होकर इसके द्वितीय व 


द्वादशा भाव में पापग्रहहो ओर इस भाव पर पापग्रहकी दृष्टिहोतो 


वह मनुष्य नपुंसक होगा । ( १० ) मङ्गल की दृष्टि इस भाव पर हो 
तो भार्या का नाड ओौर द्वितीय विवाह कारक होगा । ( १९ ) सप्तमे 
वक्री, नीच राशि का, या श्रुक्ेत्र गौर अशुभ मावमें हो तो खलीसुख 
नाडा । ( १२ ) शप्रमभाव मे रवि पापग्रहसे दृष्टहो तो बन्ध्या खी से, 
चन्द्र हो तो स्वजाति की स्वी से, मंगल हो तो रजस्वला स्वरी से, बुध हो 
तो वंद्य जाति की स्त्री से, गुरु हो तो ब्राह्मण जाति की स्त्री से, र०रा 
के° हो तो नीच जाति की स्त्री से मनुष्य रमण करेगा । (१३) इस भावम 
शा> या मं० अपने राशि का हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट व युक्त हो युभग्रहसे 
ष्ट नहोतोखी पर-पुरुष-गामिनी होगी । (१४) शुक्र इस भाव मेहोव 
मं ०र०श० शक्र से चतुथं सप्तम ओर अष्टम हो तो स्त्री जल कर मरेगी। 
( १५) चन्द्रसे शनि सप्तमभावमे हो ओर मंगर से दृष्टौ तो पन 
विवाह योग जानना । ( १६ ) समप्तमेश जहाँ हो वहाँ से १-४-७-८-१२ 
इन भावों मे मंगु या पापग्रह हों तो बहुभार्या योग जानना । (१७) इस 


~ क ` क = वि 





७९ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


भाव पर मङ्ख ओर गुरु दोनों की हृष्टि हो तो मनुष्य परस्त्री सुख से 
पराङ्मुख होगा । (१८) सप्तमेड उच्च रारिका होकर अपने भाव पर 
टषटिकरतादहो व इस भाव पर पापम्रहकी दषि हो तो सुन्दर स्त्रियों कीं 
प्राप्ति होगी । (१६) सप्तम भाव मे २-७ रािका शुक्र या चन्दर, रानि 
से हृष्ट या युक्त हो तो बहु लीकाभ होगा । (२०) ग्न मे ककं का चन्दर 
हो, सप्तम मे मङ्ख मौर नवममे शुक्रहोतो खी पतिव्रता होगी । 


| € नवमभाव-- | 


(१) भाग्येश भाग्यभाव मे होकर यदि शुभग्रहकी द्िहोतो 
मनुष्य भाग्यवान्‌ होगा । (२) भाग्येश गुरु होकर १-३-५ भाव में 
हो तो मनुष्य भाग्यलारी, सम्पत्तिवान्‌ ओर विकासी होगा । (३) 
द° चं० या मं० चं० इस भाव में उच्चराशि का हो तो मनुष्य मन्त्री, 
सलाहकार होगा ओर बहुत धन प्राप्त करेगा । (४ ) नवमेश ओर 
घनेश केन्द्रमे होकर यदि रग्नेशसे दष्टहोतो मनुष्य गुणी ओौर 
सम्पत्तिवान्‌ होगा । ( ५ ) नवम भाव मे पांच ग्रह हौं तो मनुष्य श्रेष्ठ 
अधिकार ओर अपार सम्पत्ति प्राप्त करेगा । (६) इस भाव पर युभग्रह 
कौदृषटिहो तो मनुष्य कीतिमान्‌, सुखी ओर श्री प्टान्‌ होगा। (७) 
नवमे दराम भाव मे ओर दशमेश नवमभावमे हो तो पिता को धन- 
वानु ओर कौतिवान्‌ होना चाहिये । (८) भाग्य भाव में पापग्रह हो या 
उसकी दृष्टि हो तो भाग्योदय में अनेक बाधां आवेगी । (€ ) नवमेश 
६-८-१२ भावमें हो तो भाग्यहीन जानना ओर पापगश्रह कीरृषटिहोतो 
अधिक अञ्युभ फल मिलेगा । (१०) नवमेश केन्द्र मे हो ओर शुभग्रह 
से दृष्टहो तो भाग्यवान्‌ होगा। ( ११) चतुरथेशा नवम भाव में गुस्‌ 
युक्त से युक्त दष्ट हो तो अनेक प्रकार से सम्पत्ति प्राघ्र होगी । ( १२ ) 
नवमे धनभाव मे ओर धनेश नवमभावमें होतो ३२ वषंके बाद 
भाग्योदय होगा । ( १३ ) नवमेश से ठतीयेश युक्त हो, नीच रारि या 
अंशमेंहो या निबंली व अस्तङ्घखत हो तो राजा भी रङ्क होगा । (१४) 
रवि यदि कुण्डली मे ६-८-श्रमे हो, अष्टमेशा नवममें हो, ओर 











भाषाटीकासहिता । ७७ 


दवादशेश रग्न मे हो तो बालक के जन्म होने के पूवं पिता की मृत्यु 
होना सम्भव है । ( १५) नवमे अष्टमेश शनि हो ओर शुभग्रह से 
इष्ट न हो, \वि अष्टम स्थानमें होतो बारुक कै जन्म के पटले वषं में 
ही पिता पर अरिष्ट जानना । ( १६ ) नवमेश नवम मे ओर बुघ 
उच्चांश मे हो तो ३६ वषं से भाग्योदय होशा । (१७) नवमेडा रुग्न मे, 
लग्नेश नवम मे ओर गुरु सप्तम में हो तो सम्पत्ति ओर वाहन का खाम्‌ 
होगा । ( १८ ) नवमेश नवम को पणं दृष्टि से देखता हो तो स्वदेश मे 
भाग्योदय होगा । ( १९ ) नवमभाव में मकर का मङ्गल हौ तो मनुष्य 
धनी, भाग्यवान्‌ होगा । ( २० ) दशमेश ओर खग्नेरा एकन्न होकर 
केन्द्र या त्रिकोणमें हो तो मनुष्य अपने स्वपराक्रमसे द्रव्य प्राप्त कर 
अनेक प्रकार के सुखो को भोगेगा तथा व्यापार ओर नौकरी में श्रेष्ठ 


स्थान प्राप्त करेगा । (२१) धनेदा व्यय भावमेंहो तो मनुष्य निधेन 


होगा । ( २२ ) व्यय भाव मे नीच का पापग्रह हों तो सदव ऋणग्रस्त 
हो ओर आधिक कष्ट बारम्बार मिक्ता रहेगा । (२३ ) चतुथं भाव 
पर रानिकी हषटिहो तो बालपन में ही माता कौ मृत्यु अथवा मातृसुख 
नाश तथा विमाता माता का योग भी होगा । (२४ ) तृतीयेश केन्द्र 
त्रिकोणमें हो, शुभग्रहसे चहो तो मनुष्य पराक्रमी, यशस्वी ओर 
न्घ भगिनी सुख वाला होगा । 
| वंधव्य योग | 

(१) र्गनया चन्द्रसे सप्तमया अष्रम स्थान में मं० शण रा० 
र० के ° सब एक्वहों वा कोईभीहो। (२) अष्टमया द्वादश भाव 
मे मेष या वृश्चिक राशि का पापग्रह्‌ युक्त राह हो । ( ३) रग्न, चतुर्थ, 
सप्तम, अष्टम, दादश भाव मे मद्धलहो। (४) खगन मे र० मं० रा० 
हो। (५) सप्तमे अष्टम भाव में ओर अष्टमेश सप्तम भावम होकर 
पापग्रहसेदृष्टहो। (६) खगन या सप्तम मे अथवा षष्ठया अष्टममें 
चन्द्रहोतो 5 वषं के बाद वेधव्य योग । (७) रग्न में शनि, नवम 
मे मङ्गल, पञ्चम मे सूयं हो ती वह \ विषकन्या होगी । (८) शनिवार, 





७८ जन्मपत्रव्यवस्या- 


द्वितीया, आदेषा, मद्खकवार, सप्तमी, रततारका, इस योग में जन्म 
हो तो { विष कन्या होगी । 
 [ ग्रहों का स्वरूप, आकार, प्रकृति-- | 
रक्तवणंः इजः प्रोक्तो धिषणः कनक्युतिः | 
शुकपिच्छसमः सौम्यो गोरकान्तिरथोष्णगुः ॥ १ ॥ 
मन्दाराकंस्य पृष्पेण समदयुतिरप्णगुः । 
कविरत्यन्तथवरः एणी ष्णः शनिस्तथा ॥ २ ॥ 


हिन्दी थैका--अव स्वरूप जानने के लिए ग्रहों का स्वरूप कहते 
है मदङ्गलका रक्त वणे, गुरुका सुवणंके सदा वणे, बुध का शुक 
पक्षी के पक्ष सम नीर वणं, सूयं गौर कान्ति, चन्द्रमा की पारिजात के 
सद्रा या अकि के फूल सदृश कान्ति, शुक्र का अति शुक्छवणं, राहु ओर 
शनि ऊृष्णवणं कहे गये हैँ अर्थात जो ग्रह॒ बली होकर लग्न को देखे 
या खमन में हो उसका वणं उस मनुष्य का कहना ॥ १-२ ॥ 
स्थूल इन्दुः सितः पषण्ठश्चत्रस्रो ङजोष्णगू । 
वतुखौ सोम्य-धिषणौ दीं शनिथजङ्गमौ ॥ १ ॥ 
हिन्दी टीका-उस मनुष्य का आकार जाननेके च्िए ग्रहों का 
आकार कृहते हैँ । चन्द्रमा मोटे शरीर वाटे हैँ, शुक्र षण्ड ( निर्वीयं ) 
अर्थात्‌ दुबल देह वा है, मद्र ओौर रवि समान शरीर वाठे हं, बुघ 
ओर गुरु वर्त ( गोलाकार ) शरीर वाले ह, शनि जौर राहु, कतु 
दीघं { कम्बा ) आकार वाले हँ । इसमे जो ग्रह सर्वाधिक बरी होकर 
रुग्नको देखे या रग्न में स्थित हो उसी ग्रह का आकार उस मनुष्य 
का कहना ॥ १॥ 
पित्तं प्रभाकर-क्माजो द्टेष्मा मागंब-शीतगू । 
गुरु समधातु च पवनो राहु-मन्दगौ ॥ १ ॥ 


† विशेष कै लिए ल्ञीजातक देखिए । 








र षर र ॥ रिः 
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हिन्दी टीका --अब रोगादि जन्मपच्र द्वारा मनुष्यों की प्रकृति जानने 
के लिये ग्रहों को प्रकृति कहते हैँ । सूर्य ओौर मंगल पित्त प्रकृति वाले 
ठै सक्र ओर चन्द्रमा केफ प्रकृति वाके है, बुघ ओर गुरुसम धातु वाके 
टँ अर्थात्‌ पित्त, कफ ओर वायु से तीनों सम है राहु केवु रौर शनि 
वातप्रकृति वाले ह, इसका तात्पयं यह्‌ है कि जन्मपच्र में जो ग्रह बल- 
वानु होकर रुग्न को देखें या युक्त हो तो उस ग्रहकी प्रकृति उस मनुष्य 
को कहना तथा अरिष्टद जो ग्रह हो उनकी दशा अन्तर दशा मे उस 
ग्रह॒ को प्रकृति विकार-जन्य बीमारी कहना चाहिये । 


रवि--शरीरके हृदय का भाग, मस्तक या सुख के पास दुःख, 
खुनका बहाव, नेव-दुःख, दृष्टि दोष, जीवनरक्ति की स्थिति, हृदय रोग, 
उष्णवात, बुखार, पित्त, मूर्च्छा, चच्छर, पीठ या पैरों मे ददं व व्यंग । 
चन्द्र-पेट के विकार, छाती का विकार, जलोदर, शीतज्वर, लियो 
के रोग, प्रदर का बीमारी, आतव दोष, अपस्मार, मिर्गी, सहनशक्ति । 
मद्खल-- रक्तनारा, माता को बिमारी, खसरा ( खुजली ), सुजन, प्लेग, 
ज्वर, नासारोग, गृह्यरोग, आपरेशन, चीर-फाड, घाव इत्यादि । 
बुधघ-- मेदा सम्बन्धि विकार, गदंन या गा का रोग, कण्ठमाला, 
मज्ञा, तन्तु को दुव्येवस्था, वाणी मे दोष, शिरका घ्रुमना, मानसिक 
व्यथा आदि । गुरु-टीवर की बीमारी, रीर मे रक्त सच्चय, ककवा 
का भय, दन्तरोग, प्रतिबन्धक रोग, फोडे आदि । शुक्र- मधुमेह 
आदि । रनि-अ््धिवायु, खासी, सन्धिवात, क्षयरोग, रीतरोग, 
पीडा, बद्धकोष्ठ, दमा, दाद का ददं, अपचन, वातविकार, दीघंकाल के 
रोग, आदि । राहु-केतु-शनिवत्‌-- कुछ कम अधिक कष्टदायक हैँ । 


| अथ दसरिद्रियोगाः | 
तरिकोणपतिसम्बन्धी यो यो वित्तप्रदो ग्रहः । 
सषडष्टव्ययाधीशेयुतो धनविनाश्कः । १ ॥ 


व न ककम 


1 


८० जन्मपन्नव्यवस्था-- 


रिपुभावपतौ रग्ने रग्नेशो रिपुमावगे | 
म्‌ारकस्वामिना दृष्टे युते वा निधनो भवेत्‌ ॥ २॥ 
चन्द्रादित्यौ यदा खण्ने वांगपे निधनाल्ये । | 
मारकेण युते दृष्टे नरो भवति निधेनः ॥ २ ॥ 
यदाऽ्डगनाथसिकमावनायेयुतेक्षितः पापयुतोऽधवा स्यात्‌ । 
ुत्रेश्वरेणापि युते विदभ्ने लभर च मवेदणो सः ॥ ४ ॥ 
अस्तारिनीचत्रिकमावभे वा सम्नेखरे मारकनाथयुक्तं । 
आग्याधिपे वाऽथ शरदे मवेदृणौशो मलुजञेश्वरोऽपि ॥ ५॥ 
[ अथ धनिकयोगाः | 
पश्चमे निक्षमे शक्रं रुमे रबिसुते यदा। 
मोक्ता मणिसुवर्णानामधिपो जायते नृणाम्‌ ॥ १॥ 
कर्कटे त॒ कलानाथे पश्चमे लाभगे शनो । 
नानाधनसमृद्धिः स्याद्रमवरद्धि्च भूपता॥२॥ 
पश्चमे तु मृगे इम्मे स-मन्दे यश्य जन्मनि। 
बुधे साभार्ये तस्य सबेतो द्रषिणो्रतिः ।. ३॥ 
पश्चमे तु रवौ सिंहे रमे देवगुरौ सदा। 
वाहन-सर्ण-रस्नानामविजायेत तत्क्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
पश्चमे तु शरुक्षेत्रे ख॒ गुरौ यदि जन्मनि । 
सामगाबिन्दुभूपुत्रौ परथ्वीपतिसमो नरः ॥ ५॥ 
रक्षते गते रने रविणा संयुते सति। 
गुरुमौमयुते वाऽपि धनाधिक्यं दिने दिने॥ ६॥ 
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ककमे जन्मलग्ने तु स चन्द्रे यदि जन्मनि। 
संयुते जीव मौमास्यां स॒ सयो वित्तपो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कुजक्षेत्रगते ल्मने स-भमोमे यस्य जन्मनि। 
ज्ञ-शुक्र-मन्दसंयुक्तं स धनेश्समो नरः॥८॥ 
गुरुभे गुरुषंयुक्ते जन्मरग्नगते सति । 
चन्द्राङ्गारयुतो यस्य तस्य लक्ष्मीरचञ्चला ॥ ९॥ 
कन्यामिथुनयोलग्ने सवुधे यस्य॒ जन्मनि 
संयुते शुक्रमन्दाभ्यां इषे बा धनिको भवेत्‌ ॥१०॥ 
शुक्रराशिगते रग्ने स-सिते यदि जन्मनि) 
चन्द्रजादित्यजाभ्यां तु युते दष्टे धनाधिपः ॥१९१॥ 
लग्नाद्‌ पथ्चमस्थाने यदा छय-वृहस्पती । 
तदा  विच्याधनेः पूर्णो जायते जातकोत्तमः ॥१२॥ 
एकोऽपि यदि केन्द्रस्थो बुधो जीवो बलिर्थगुः । 
जायते तत्र यदा बालो तदास वेदपारयः ॥१३॥ 
दवित्रिसम्या खगा नीचा व्ययभविऽथ्रा पनः । 
भवन्ति धनिनः षष्ठे निधने चैव भिष्चुकाः ॥१४॥ 
| अथ म्रतजी वितजन्मपत्रज्ञानम्‌-- ] 
जन्मखगत, प्र्खग्न, अष्टमकुग्न तीनों को मिला कर जन्म छग्न 
से अष्टमेश जिस रारि पर बेठा हो उसकी राचि-संख्या से गणा करे । 
गुणनफल मे जन्म लग्न ओर अष्टम लग्न, इन दोनों की संख्याओं को 
जाडकरदोका भाग देने से विषमा ङः रोष बचे तो जीवित तथा 
समाङ्क शेष के बचने से मृतक की कुण्डली जानना । परन्तु यथाथ में 
जन्मलग्न से अष्टमेश जिस रारि पर हो उन राशियों का योग कर 








| [ ८२ जन्मपत्रव्यवस्थां-- 





| तथादो का भाग देने से विषमांक शेष में जीवित तथा. समाङ्कुमें 
मृतक की कुण्डली जानना । 
[| अथ ग्रहाणां दीप्तादि-अवस्था, तत्फर्च-- | 
दीप्रः स्वस्थः प्रदितः शान्तो दीनोऽतिदुःखितः। 
विकर खलः कोपी नवधा खेचरो भवेत्‌ ॥ १॥। 
उच्चस्थः खेचरे दीप्तः स्वस्थः स्वर्ंऽधिमित्रमे । 
| दितो भित्रमे चन्ते समभे दीन उच्यते॥२॥ 
| शनरुमे दुःखिताऽतीव विकरः पापसंयुतः | 
| खलः खलग्रहे ज्ञेयः कोपी स्याद्कसंयुतः ॥ २॥ 
पृथक पृथक फलं तेषां दज्ापाके विशेषतः 
उत्तमा्यनुरोधेन एरं पाके वदन्ति हि॥४॥ 
पाके प्रदोप्र्य धराधिपत्यप्रटतादशौ यं धनवाहने च । 
| सर पुत्रलामं शु मबन्धुपूज्यं क्षितीश्वरान्मानयुपंति विनयात्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वस्थस्य खेटस्य दशाविपाङॐ स्वस्थो नप।दत्र धनादिसाख्यम्‌ । 
विद्या-यग्नः-प्रीति-महत्वमारादाराथभूम्यादिजधममेति ॥ ६ ॥ 


| | यदान्वितस्यापि दशाविपाके वञ्चादिभृगन्धमुताथधेयम्‌ । 


पुराणधमंश्रवणादिरामं बलज्ञादियानाम्ब्रभूषणाप्िम्‌ ॥ ७ ॥ 
शाषिपाके सुखधममेति शान्तस्य भू-पुत्रकरत्र यानम्‌ । 
बिद्याबिनोदान्वितधमशाद्ं बह्थदेशाधिषपूज्यताश्च ॥ ८ ॥ 
स्थानच्युतिवन्धुविरोधता च दीनस्य खेटस्य दशाविपके। 
जीरत्यसो इत्सितदीनध्स्या त्यक्तो जने रोगनिपी डके स्यात्‌॥९॥ 


^ के 








भाषाटीकासहिता । ८३ 


दुःखादितस्यापि द शाविपाके नानानिधं दुःखयुै ति नित्यम्‌ । 


बन्धुजनेविंदीनशौराग्निभूपेभेयमातनो ति ॥१०॥ 


वकल्यखेटस्य दशाविपाके वेकल्यमायाति मनोषिकारम्‌ । 
मित्रादिकानां मरणं विशेषात्‌ खीपत्रयानाम्बरचोरपीडाम्‌ ॥११॥ 
द्शातिपाके रुहं वियोगं खलस्य खेटप्य पितुबियोगम्‌ । 
शत्रोजनानां धनभूमिनाशयुपैति नित्यं स्वजनैश्च निन्दाम्‌ ॥१२।। 
कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बह्रकारेः। 
विदययाधनस्नरु बन्धुना ुत्रादिृच्छ त्थ नेत्रोगम्‌ ॥१३॥ 


| अथ चोक्त पराशरेण-- ] 

पथ्वसं नवमं चैव॒ विशेषं धनघ्ुच्यते । 
चतुथ दश्चमं चेव विशेषं सुखपरुच्यते ॥ १॥ 
चन्द्र-भान्‌ विना सर्वे मारका मारकाधिपाः । 
पष्ठाष्टमन्पयेशास्तु राहू-केतस्तथेव च ॥ २ ॥ 
खरद्रेप्काणपार्चेव तथा वै नाद्काधिषाः 
विपत्तारा-प्रत्यरीश्नो वधभेशस्तथेव च ॥२॥ 
आयान्त्यपौ . खपदचेव चन्दरकान्तगृहाधिपः। 
जातके मारकाः प्रोक्ताः कालबिद्धिमनीषिभिः ॥ ४ ॥ 
दशा शिपेषु काटेषु ` मारको मारकप्रदः । 

न्यस्मिन्‌ योगके प्रीतिः कारुविद्धिर्निरूपितम्‌॥ ५ ॥ 


पकक पातक पकक = 


ठठ जन्मपत्रव्यवस्था- 


| अन्यच्च-- | 
राहो्भवेज्जन्मानं वेनद्रवरती करपदैधापि निरीक्षमाणः । 
भवन्ति व॑दंशभिर्विना्चं वदन्ति वा षोडश्चमिश्व केचित्‌ ॥ १ ॥ 
स्पष्टार्थाः । 
दश्ास्वपि भवेयोगः प्रायशो योगकारिणाम्‌ ॥ इति बोध्यम्‌ । 
इति जन्मपत्र-व्यवस्था समाप्ता । 


"-न््- 
अथ अन्थकारपरिचयः । 


भारद्वाजमूनेः कूले सुविमले भक्त्याऽनुरागी हरे- 

रासीच्छीभगवानथोत्तरपदं दाक्तञ्चिपाठीयुतम्‌ । 
श्रौतस्मार्तासुक मराजिततनुविप्रः सुतं मावुकं 

विद्याऽभ्यासमकारयत्तनमनःकायंः कुटस्यातये ॥ १॥ 
ज्यौ तिःगाख महाणेवप्रतरणे दत्तौकचित्तं वपुः 

श्रीविष्णोः पदसेवनेकफटभूत्‌ तं सूतं तादशम्‌ । 
नाम्ना भूषितवान्‌ वदन्ति सुजनाः श्रीम दधवानीयुतं 

श्रीश्चीशङ्करवत्पदोत्तरलसत्सम्यकृत्रिपाठीपदम्‌ ॥ २॥ 
तस्याप्यस्मि सुतः वुतातचरणाम्भोजं शरण्यं मतं 

यस्य॒ श्रीगुरुपादपद्यमकरन्दानन्दभृद्धं मनः। 
वद्रीनाथपदेन नाम कलितं रोकः सदा श्रूयते 

तत्सदुभ्यः परिशीख्यन्नुपहरे पत्रव्यवस्थामिमाम्‌ ॥ ३॥ 


य ^, श्ट 0 न 
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